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& श्री वीत्तरयागायनमः ॐ 


भ्रीभन्भानतुङ्कविरचित 


(ˆ सक्तामरस्तोत्न } 


श्रीनप्थूरामजीविर चित साषारीका 
गरोर गे 
नवीन पव्याद्धचाद से विभ्ूषित 


॥ 


~ ॥ 
प्रकाशक 
.जेन-गन्थ-रत्नाकर कायीलय, बम्बहं, | , 
सितम्बर सन्‌ १९५० . | ४. | 
& संसरण ] ` मूल्य दस ्ाने | कऋससंख्या १६ ६ 8 ~ 
ˆ -----ः 
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भूमिका [ अरयमादृत्तिकते | 


भक्तामर स्तोत्रका † परिचय देनेकी रावश्यकता नीं दै । जेनिर्यिं 
शायद ही को ठेसा होगा, जो भक्तामरको न जानता दौ । भक्तामर . . 
छमौर सूत्रजीका ८ तत्त्वाथेका ) पाठ किये विना सैकड़ों जैनी भोजन नदी 
करते । जवतक जेनीका बालक “भक्तामर चोर “सून्रजीः नहीं पद्‌ लेता, 
तवतक वह पदा लिखा नहीं कला सकता । इसीसे समश लेना चाये 
कि इस स्तोत्रका कितना माहात्म्य है ओर लोग इसे कितनी थाद्रकी 
दृष्टसे देखते है । परन्तु खेद है छि जिन पूव अद्वितीय गुणक कारण 
इस प्रथा इतना माहात्म्य रौर प्रवारवाहृल्य है, अव इसारा समाज 
संस्छृत विदयाके श्रभावसे उन गुणक रसास्वादसे वंचित्तब्टोदः जाता है। 
बह यह नदीं जानता है कि इसमें कौनसा अखृत भरा इभः हे, जिसे 
पान करके भिन्नधर्मी पंडितगखण भी बारंबार शिरःसंचालन करते हैँ रौर 
मुग्ध हो जाते दै । संस्छृतानभिज्ञ ज्लोगोंको उसी च्पूवं असखृतका-मास्वा- 
द्न कएनेके लिए हमने यह्‌ प्रयन्न क्रिया हे । 
५ देववाणी संसकृतके पराठसरे जो रसास्वाद्‌ तथा आनन्दाज्ुभव ह्योत 
है, बह हिन्दी भाषाके अलुबादमें ला देना असंभव नदीं तो कठिन 
अवश्य ही है । तो भी हमसे जौँ तक वना दै, इस बातका प्रयत्न किया 
है कि मूलके किसी भी पदका भाव न रह्‌ जावे । हम सममते है कि 
हमारी इस टोका तथा अ्रचुवादसे भाषा-रसिकजन उस आआनन्द्‌के बहुत 
ङ्छ अशोका अनुभव करने समथं हो सकंगे, जिसके उपभोगके अधि- 
- छारी केवल संस्ृतज्ञ जन ही सम जाते है । 


४ ) यथाथेते इस स्तोत्रका नाम रादिनाथस्तोत्र है परन्तु इसके 
मके ^्तामरभ्रणतमौलिमणिप्रमाणाम्‌ इख पादे अक्तामर रेष पद 








प "का भक्तामर नाभ प्रचित शो गया है । अन्यान्य अन्धो सी रेसा 


„` ` नाता है | सूक्किमुक्तावली “सिन्दूरभकर' के नामञे गौर पाश्वेनाथस्तोत्र 
८. के नामे प्रसिद्ध दै । इसी प्रकार एकीभावस्तोत्न वगैरह सी 


। 
+ 
ै 


त ६ । इन सब अन्धके नास श्रारंभके पद्के कारण ठ पड़े है । 


च| 


-- ३ -- 


जह्‌ तकत हमें मालूम है, इख पुख्यस्तोत्नकी अमी तक कोष्ट भी 
ेसी दीका प्रकाशित नहीं हई थी, जिससे बिदार्थी तथा सवे साधारण- 
जन इसके मसेको समभ सके, ओर शायद्‌ ठेसी को दीका बनी भी नदीं 
है,जो वतमान संमयके नुसार सवेभ्रिय रौर सर्वोपयोगी दो । गुजरावी 
रलुवादके साथ एक सज्जनने इसका हिन्दी अथं छपवाया था; परन्छु 
ड्‌ केवल भावाथ था, उसे दीका नदीं कह सकते । इसी चुटिकी पूर्तिक्छे 
लिये हमने यह प्रयन्न किया दै । इसमें हम कितनी सफलता प्राप्र कर 
सक दै, इसका उत्तर हमारे चतुर विद्वान्‌ पाठक दे सकेगे । 

एक बात पदयानुवादके विषयसेँ कहना है अरर वह यह है च्छि 
जवर पंडित हेमराजजीका सुन्दर पादुबाद्‌ उपस्थित था तब इसकी क्या 
आवश्यकता थी ? शायद कोह सज्जन यह्‌ शंका कर, तो उसके उत्तरम 
हम उन्हे श्री श्रमितगत्याचायंका यह्‌ शछछोक स्मरण कराते हैः-- 


कतिः पुराण सुखदा न नूतना न भाषणीयं वचनं बुधरिदम्‌ । 
भवंति भव्यानि फलानि भूरिगो न भूरहां किं भसवप्रसूतितः ॥-धमेपरीक्षा ॥ 


श्र्थात्‌ श्राचीन कविता ही सुखदायक होती है, नवीन न्दी 
बुद्धिमानोंको यह वचन नहीं कहना चादिए । वृक्क प्रतिवषे नये नये 
फलश्राते है, तो क्या वे पदले वर्षोके फलों सरीखे भ्रेष ओर मिष्ट नदीं दोते ? 


सुनते है कि भक्तामरस्तोत्रके कद पद्यानुबाद्‌ हो चुके है । परन्तु 

भें सिवाय देमराजजी के दूसरा कोद अनुवाद देखनेका अवसर 
प्राप्त - नहीं हश्मा । प्रायः सब जगह इसीका भ्रचार श्रधिक है । 
दूसरे अनुवाद ्रभ्रसिद्ध दै, रौर शायद भ्रच्छे भी नीं दै । इसमें संदेह 
नदीं कि, हेमराजजीका अनुवाद बहुत सुन्दर प्रसाद-गणयुक्त ओर श्रे 
है, परंतु वह एक स्वतंत्र अदुवाद है, उसमें भावमात्र महण शिया गया 
है 1 प्रत्येक पद तथा शब्दकी ओर अुवाद्‌क महाशयने लदयनूदीं दिया 
ड । उदादरणके लिए सेंतीसवें लोकक्रा अलुवाद देविएः-- "¬. ~ 
। जेसी सदिभ्ा तुमषिषे, भौर धरे नर्हिं कोय । ˆ . 
सरजम जो जोति है, तारम निं सोय ॥ ३७ ॥ ९ 
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देमराजजोके अञुवादके विषयमे हम एक बातत चोर भौ कहना 


चाहते हे वह्‌ यह्‌ क, इस स्तोच्नकरे ्नुकाद्‌के लए चपा न्द्‌ यथेष्ट 
नहीं है । छन्दकी संक्ीणेताके कारण अनुत्राद्‌ अनेकं स्थौ नोनं क्रि्र ओर' 


भावच्युत हो गया है । ्रथबोध भी कीं २ कटिनतासे होता दै ! जेसे;- 


तुम गुन-महिमा इत-दुखदोप, सोतो दूर रहो घुखपोप । 
पविनाशक् है तुम नाम, कमत्त विकासं अयो रविधाम ॥ ९॥ 


इसमें मूलक्रा वह भाव नदीं चा पाया, जो सवसे अधिक चआानंद्‌- 
जनक था । यहा हमारा आशय देमराजजीके मंकी चिदा करनेका नहीं है 
किंतु यह प्रकट करनेका है कि उनका अवाद्‌ उत्तम हौनेपर भी चुटि 
रहित नदीं है । ॑ व, 

इन सव कारणोंसे हमारा बहत दिनोंसे विचार था कि एक एेसा 
अनुवाद किया जावे, जो सवथा मूलका प्रतिरूप हो, साथ ही सरल,सुख- 
पाल्य ओर शीघ्राथेबोधक भी हदो । हषद्छी वात दहै कि, जाज उस विचार 
को हम कायम परिणत करनेको समथं इए दै । यद्यपि हमने इसे सरल 
बनानेके लिए शक्तिभर प्रयन्न किया है; परंतु संर्छरृतके भाव ही कुदं एेसे 
कठिन होते है कि परिश्रम करनेपर भी हमारे अदुबादमें कई जगह 
काठिन्य श्रा गया है । पाठक इस अपराधके लिए हमें त्तमा करगे । 


हमारी कविता कुदं एेसी प्रसादजनकं नहीं दै, जिसके लिए हमें 
्रपने इस अ्रनुबादका गवं हो, र पाठकोंसे आमह्‌ हो कि वे इसे पद्‌ 
दी । हमारा उदेश्य केवल मूलके सम्पूणं भा्वोंको स्पष्ट करनेका है, ओर 
उसीके लिए हमारा यह प्रयलन हे 1 जो पाठक इसके असिलापी होगे, 
न्ह ही द्रमारा यह परिश्रम रुचिकर होगा, दृसरोंको नदीं । 


स भ्रन्थका संशोधन अवलोकन करके हमारे जिन २. पंडित 


`` भ्व्िनि हमको श्राभारी किया है, उन्हे दम अनेकानेक धन्यवाद्‌ देकर 


रस प्रस्तावको समाप्र करते 


ठेवरी ( सागर ) | चिद्धानोंकासेवरू- 
ता० ११-५-१९०७ नाथूराम प्रमी 





& नसो वीतरागाय ॐ 
री धन्घानतुङ्खसूरिविरचते 


(1 = [रतान 


ˆ भाषाटीका तथा प्याचुवादसहित । 


वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । | 
भक्परप्रतमोलिमसिप्रभाणा- | 
सुदयोतकं दल्तिदपापतमोपितानम्‌ । ` 
सभ्यक्प्रए॒म्य जिनपादयगं यगादा- 
. वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्‌॥१॥ 
यः संस्दतः सकलबाडमयतत्ववोधा- 
दुदभूतदुद्धिपट्भिः खरलोकनाथेः । ¦ 


` , स्तघरेर्जगलितयचित्तररेरुद ३ 


स्तोष्ये किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्‌॥२।$ ~ 
(युग्मम्‌) 


कि» तिः 
+) 11 


{२ 


"वट 


जो सुरनके नत-बुङ्टभनिकी, प्रभाको प्रकारै । 
पुनि श्रवस अतिशय, पायरूपी ' तिभिरपुज्ञ विनासते॥ 
रर जो परे मवजल, दियौ, वलस तिनहिं युगादि । 
जिनदेवके तिन चरन-जुगको, नभन करक आदिमे-) २॥ 


श्रचरज वड़ो जो शक्तिधिन ह, रहै थुति सुखकारिनी। 

तिन प्रथम जिनकी परसपावन, अह भगोदधित्तारिनी ॥ 
जिन त्रिजग्‌-जन-मन-हरन्‌ षर, विशद विरद छह रै। 

३ ८ त-तच्व ~ र श्‌ ~~; ४ क 
हरिने सकल-धुत-तच्व-गोध-पशतद्चधिसो. गाह्‌ है ॥ २॥ 


अन्ववाथं--( भक्तामरप्रणतमौलिमरिग्रभालाम्‌ ) भक्तिमान्‌ 

देवोके सुक हए सुकुर्टोकी जो सणिर्यौ हैँ, उनकी प्रभाको (उद्योतकं ) 
प्रकाशित कनेवाले, ( दल्ितयाषतमोषितानं ) पापखूपी अंधकारके ` 
समूहको न्ट कानेवले ओर ८ भवजले ) संसारससु्रमे ८ पततां ) 
पडते इए ( जनानां ) मनुष्योको ८ युगादौ ) युगकी ्रादिमे अर्थात्‌ 
कमेभूमिके रारभे ( श्रालस्बनं ) सहारा देनेवाले, ( जिनपादयुगं ) 
भरीजिनदेवके चरणयुगलोको ( सम्यङ्‌ ) मलीभांति ( प्रशस्य ) प्रणाम 
कके-॥ १ ॥ ( सकलवाखायत्लरमोधात्‌ ) समपरग द्रदशांगरूप 

~ जिनवाणीक्गा रहस्य जानने ( उद्धूतबुद्धिषड्भिः ) उपघ्न इई जो 
-“ बुद्धि उसमे प्रवीण रेसे ( सुरलोकनाथेः ) देवलोकके खामी इन््तेन 
 (अग्रतितयचित्तदरैः ) तीन जगतके चित्त हरण करनेवाले 


॥॥. > १ अध्‌ इन्द्रने 7 द्वादशां गसे उत्पन्न इई च 
: = दिक रके । २ इन्द्रने। ३ सम्पूणं द्वादशांगसे उत्पन्न इई चतुर 


५ रव । ४ अर्धात्‌ देर्वोके मुकुट आपके चर्णो्छो भभावे भौर भी भधिक 
८" दौत्तिभान हेहै । 


- 8 8 


(न 

( उदारे ) विस्तृत ( स्तोत्रैः ) स्तोत्रोकिे दवारा ८ यः संस्तुतः ) 
जिसकी स्तुति की, ८ तं ) उस ८ श्रथभं जिनेन्द्र) प्रथम तीथकर 
श्रीष्षभदेवका ( किल ) आश्वर्यं दै कि (अहर्‌ अपि) मै मी 
( स्तोष्ये ) स्तवन करता दू । 

भावाथं-- जिसकी स्तुति द्वादशांग बाणीके ज्ञाता इन्द्रोने बड़ 
वड़े विशाल स्तो्रोके द्वारा की है, मे उसी श्रादिनाथ भगवान्‌का स्तोत्र 
वरना प्रारभ करता द्र, यह बड़ा आश्चयं है ॥ १-२ ॥ 


ञुदधया विनापि विदुधाचितपादपीर 
स्तोतु सुद्यतभतिविंगतत्रपो ऽहम्‌ । 
बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्बम्‌ 
अन्यः क्‌ इच्छति जनः सदसा अहीतम्‌ ।३॥ 


हे अमरपूजितपद्‌ तिहारी, ` थुति करनके काज सै। 
खुधिषिना दी अति दीठ बनिके, भयउ उद्यत आज मँ ॥ 
जलम परथो प्रतिबिम्ब शशिको, देख सहसा चावस । . 
तजिकै -शिशनका को सुजन जन, गहनं चाहै भावसा ॥ २॥। 
ˆ ` , अन्वयार्थ-( बिबुधाचितपाद पीठ ) देवोनि निङ्‌ सिदा- {£ 
सकी प्रजा की है, पसे हे जिनेन्द्र ! (बुद्धया षिना) बुंच्ि <: 
विना (अपि) दी ( बिगतत्रषः ) लजारहित (अम्र) में > 


कः 
३ = 


१ प्तुति। २ बालरछरो | ३ वस्तुषनेसे । "ट 


र 
(स्तोतु ) आपका स्तवन करनेको ( सरुद्यतमातिः ) उचतमति इ 
त: अर्थात्‌ : तत्पर इया द्। ( बाक् विहाय ) ` बालककरेः सिवाय 
( च्स्यः ) न्य ( कः ) कौन. ( जनः) मनुष्य रेस हैःजो 
( जलसंस्थितं ) जलम दिलाई देनवाले ( इन्दुधिल्यं ) चनद्रसक्त 
प्रतिविग्वको ८ सहा ) एकाएक ( श्रहीतु््‌ ) पकडनके लिर 
( इच्छति ) इच्छा करता है | 

भात्राथ--जसे मूख वालक जलें पडी इई चन्द्राकी छायाको 
पकड़ना चाहता है उसी प्रकार मँ मी आपका स्तोत्र करनेके लिए 
तैयार हरा ई, जो कि अतिशय कठिन दहै ॥ ३॥ 


पक्तुं गुषाब्‌ गवय शशङ्ककान्ताब्‌ 
कस्त समः सुरजरपरतिमोऽपि उदया । 
 कल्पान्तकालपनोदतनखचं 
क वा तरोतुपलमम्बुनिधि अजाभ्याम्‌ ।॥४॥ 


ह गुखनधे, शशिसम संथुञ्ज्वल, कदन तुब गुन-गन-कथा । 
एुरगुरुनके सम ह गुनीजन, है न समरथ सवथा । 
जामे प्रलयके पचनरसो, उदछछरत प्रबल -जलजंतं 
~ˆ पिस जलधिकां निज थुजनसो, तिर सके फो षलब॑त दै ॥४॥ 
.न्वपाथ--( गुणसषठर ) ३ योक समुद ( ते ) वु्दर 
४ (र्णा कान्तान्‌ ) चन्द्रमाकी कान्ति चैते उञ्ज्वल ( गुणान्‌ ) 


(¬ `य च 2 0 11 ~~~ - 
 छप्यर इन्द्र या वृहध्पतिके समान बुद्धिमान्‌ । २ सगरमच्छ आदि 


[1 


+ 


^ 


¢ 


५ ५ 


गुणो ( बर्तुं ) कटनेको (बुद्धया ) बुद्धि ( सुरु्परतिमः ` 


अपि ) दवगुर्‌ चृहस्पतिके समान भी ( कृ ) कौन पुरुष एसा है 
जो (क्षमः) समर्थं हो £ क्योकि ( कन्पान्तकाल्लपवनोद्धतनक्रचक्र ) 
प्रलयकालकी रोधसे उद्धृलते है मगर मच्छोके समूहं जिसपर, पपे 
( अ्रभ्बुनिधि ) समुद्रो ( युजाभ्याभ्‌ ) सुजाओंसे ( तरीतुम्‌ ) 


तेरनको (को बा ) कौन पुर ( अलम्‌ ). समर्थं हो सकता हे £. 


¡इ भी न्ह | ` 
। ¢ (र ५ वसे 
` भासाथं-जेसे प्रलयकालकी श्रँधौसे भयानक इए सस॒द्रको 


कोई भुजाओंसे नहीं. तैर सकता है, उसी प्रकार मे मी अपक्त गुणका ` 


वणन कृनम रसम इ॥ ¢ ॥ | 
सी.ऽहं तथापि तत भञ्चिविशान्मुनीश 
कत्‌. स्तवं पिगतशष्िरपि प्रवृत्तः । ` 
प्रीत्यातसवीयंमविचायं सगो ` यगेन्द्र 
न!ऽभ्येति कि निजशिशीःपरिपालनाथम्‌ ॥ 


पुनिनाथ, मे उद्यत भयउ जो, विरद पावन शानको । 

सो एक तुव पदभक्तिफे वश, भूलि निजवबलक्ञानको ॥ 

ञयां प्रीतिवश, निज-बल-विचार मिना, स्ववत्स बचाइवे । 

अविदीन ह हरिनी, उरे नहि, सिहसम्युख जाद्वे॥ ५॥ 
अध्वयाथं-८( भनीश ) हे युनियोके ईश्वर, मेँ स्तोत्र -वौरेमं 


असमथ ह, ( तथापि) तो मी (तबभक्तिविशात्‌ ) ठम्डारी¬ € 


१ स्तोत्र भथवा स्तुति । २ अपने वच्चेके । ८ † "ग 


क १. 


© 
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भक्तिके वश्से ८ विगवश्षक्िः ) शक्तिरदित ( अषि) मी 
( सुः हं ) वह बुद्धिहीन मँ ( स्तवं त्‌, ) श्ापकां स्तवन 
कनेक लिए ८ श्रृत्तः › पर्त इमा द । सो . टीक दी 2 क्योकि 
( शगः ) हरिण (प्रीत्या ) प्रीतिके वसे ( आात्वीयं ) चपने 
पराक्रमको ( अविचायं ) विना विचारे द ( निजशिशी; ) पने 
बच्चेकी ( परिपालनाथेम्‌ ) रके चरथं ( कि ) क्या ( बुगन ) 
सिहको ( नं अभ्येति ) नहीं प्राप्त होता है £ अर्थात्‌ उसके सम्मुख 


. लड्नेकै लिए क्या नहीं जाता है ? 


भरावाथं- जैसे हरिणी अपने वच्चेको सिके पजेमे फसा देखकर 
उसकी प्रीतिक्रे वशसे, यपि िंहको जीत नहीं सकती है; तो भी 
सामने लडनेको पटती है, उसी प्रकार सुम शक्ति नहीं है, तो भी 
भक्ति वशसे श्ापका स्तोत्र करनेके लिए तत्पर होता ह, अर्थात्‌ 
इस स्तोत्रे कनेमँ आपकी भक्ति दी कारण है, मेरी शक्तिया 
प्रतिभा नहीं ॥ ५॥ 
अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधामं 
तद्वक्तरि मुखरीङरुते बलान्माम्‌ ! 
यत्कोकिलः किल मधो मधुरं विरोति 
तचारुचूतकलिकानिकरकदेतुः ॥ -६ ॥ 


\ <-श्रज्ञ अरु ज्ञानीजननके, हासको सुनिवास भें । 


^ 


< ६ 


तुव भक्ति ही भोहि करत चच, इस पनीत प्रयास ॥ ` 


^ म्रुपरासमे जो सधुर गायन, करत कोइल प्रमसों । 


हौ नव रसालनकी ललित, कलिकानिके वश नेमसो ॥ ६ ॥ 


क. 
उन्वयाथे--( अल्पश्रुतं ) थोड़ा ह शाल्ज्ञान जिसको पेसे, आर 
( भरतनतां ) शाकै ज्ञाता पुरुषोके ( षरिहासधासं ) हसी स्थान 
, देसे ( मागर्‌ ) को (त्वद्धक्तिः) तम्डारी भक्ति (एव) दी (वलात्‌ ) 
वलघ्रेक ( शरुखरीड्ते ) वाचाल करती है । क्योकि ८ कोकिलः ) 
कोयल ( क्गिजं ) निश्वयसे ( भध ) वसन्त ऋतुमे ( यत्‌) जो 
( सधु विरौति ) मधुर शब्द करती है, ८ तत्‌ चारुचूतकलिका- 
निक्रैकदेतुः ) सो उसमे सुन्दर आग्रदृत्लोका मौर ही एक कारण है । 

£ भावाथं--कोयलकी यदि खयं मधुर बोलनेकी शक्ति होती, तो ` 
वह वसन्त ऋछतुके सिवाय दूरी ऋतुओमिं मी बोलती । परन्तु वह, जब 
वस्ततमें श्रामोके मौर अते है, तब ही मीदी वाणी बोलती दै। इससे 
सिद्ध है कि उसके बोलने एक मौर दी कारण है । इसी प्रकार सुमे 
खयं शक्ति नहीं है, परन्तु आपकी भक्ति सुमे स्तोत्र स्चनेके लिए 
च वल करती है । इससे इस स्तोत्रकी रचनाम आपकी भक्ति दी एक 

कारण है ॥ ६ ॥ 





त्त्संस्तपेन भवसन्ततिसन्निबद' 
पापं ्षणात्लयमुपेति शरीरभाजाम्‌ । 
आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमाश 
^` , सूर्याशमिन्नमिव शावेरमन्धकारम्‌।॥ ७॥ ~ : 
जगवासिर्योके पाप, भवभवके जडे, छोटे बड़ । र. ८ 


ठव बिरद गाये, होहि चय, चिनमे जिनेश, खड़े खड़े ॥ ^ . 


` वदद 


= 


१ 


ज्यो जगतन्यापी भ्रमरषम तम, नीलतम' निशिषघमयके । 
ततकाल दी दिनकर-किशनरसो, प्राप दौवहि विलयो ॥ ७ ॥ ' 
ञ्नन्वयाथं- ( आक्रान्तलोकम्‌ ) जिसने लोर टक लिया हे, 


ओर जो ( अलिनीलष््‌ ) भ्रमरऊ समान काला है, एसे ( शरम्‌ ) 
रात्रिक्रे ( अशेषम्‌ ) सम्पण ( अन्धकारम्‌ ) अवकारको ( आशु ) 
शीघ्रतासे ८ दर्थाश्चुभिन्म्‌ इव ) असे सूयक किरणे नष्ट क देती 
है, उसी श्रकार है मगत्रान्‌, ( सत्संस्तषेनं ) वम्हारे स्तव्रनसे 
( शरीरभाजाप्‌ ) जीवधारियोका ( भव॒सन्ततिसन्निषद्ं ) जन्म-जरा- 
मरणख्य संसार्परस्परते र्वैधा इरा ( पापं.) ` पप ( षणा.) 
त्तणभरमं ( घृदस्‌ ) नाशको ( उपैति ) प्राप्त होता है। 
भावाथं- जैसे अंधक्ाप्को सू मिटा देता दै, उसी प्रकार आपके 


(4 ०० 


स्तोत्रसे जीवोक्रे पाप्य हो जते हें | ७ ॥ 
मेति नाथ तव संस्तवनं मयेद- 
मारभ्यते तनुधियाऽपि तव प्रमावात्‌ | 
चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु 
सुक्राफलद्‌ तिथुपेति ननूदबिन्दुः ।॥ ८ ॥ 
जिनराज अस जिय जानिके, यह आपकी विरदावुलीः 


`. . थोरी सम सेरी, तऊ प्रारंभ करत उतावली॥ =“ 





_ १ अत्यन्त नीला ( काला ) । २ कीं कदी नोले रंगर्मे कालका उपचार 
का जाता दहै । ३ स्तोमा । 


९ 


5 

हरिहै सुमन सो सजननके, प्रशं प्रभूत-ग्रमावसों 
जलबिन्दु जेषे जलज-दल परि, दिपत युकता-भावसो ॥८॥ 
छन्ययाथं-( नाथ ) हे नाथ, ( इति सत्वा ) इस श्रकार 
पापका नाश करनेवाला मानकर ( तस्ुधिया श्रपि भया >) थोडी सी 
ुद्धिवाला दै, तो मी मेरे द्वारा ( इद्‌ ) जो यह (तव ) तुम्हारा 
( संस्तवनं ) स्तोत्र ( आरभ्यते ) अरम किया जाता रै, सो ( तव ) 
तम्हारे ( प्रभावात्‌ ) प्रभवसे ( सतां ) सञ्जन पुरषो ( चेतः ) 
चित्तको ( हरिष्यति ) हरण करेगा । जैसे कि ( नलिनीदलेषु ) 
कमलिनी पत्तोप्र ( उदबिन्दुः ) प्रानीका विन्दु ( नञ्ु ) निश्वयसे 


(८ शक्ताफलद्युतिमर्‌ ) सुक्तफलकी शोमाको ( उपैति ) 


प्राप्त होता है । ं 

भावाथ- से कमलिनीके पर्तोपर साधारण जलके विन्दु मी 
उन पत्तोके प्रमव्रसे मोती सरीवे जान पडते हँ, उसी प्रकार यह 
स्तोत्र ययपि अच्छा नहीं है, परन्तु श्रापक्रे प्रभावसे सञ्जनोजे चित्तको 
छवश्य हरेगा ॥ ८ ॥ 


आस्तां तव स्तवनमस्तसमस्तदोषं 
तत्संकथापि जगतां दरितानि दन्ति । 
र सटघकिरणः करुते परमेव ` 
` परद्याकरेषु जलजानि विकासभाञ्ि ॥ ६ ॥ 


१ भापके प्रभावे । ¢ 


ह 


[~ । 


॥, 
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सव दोषरहित जिनेश, तेरी विरद तो द्रहि रहै । 

त्व कथा ही इस जगतके, सब पापु जनको द्हं ॥ 

सूरज रहत है द्र दही, पै तासी फिरनावली । 

स॒रबर्नमे परि करत ३, अर्दित फल इंषुदावली ॥९॥ 

अन्वयार्थ-ञेसे ( सहस्कषिरिणः ) सथै॑ तो ( दूरे ) दूर दी 
रो, ( प्रभां एव ) उसकी प्रभा दी ( पदूभाकरेषु ) तालावेमिं 
(जलजानि ) कमलोको ( विकासभाल्खि ) प्रकाशमान ( इर्ते ) 
कर देती हे, उसी प्रकार हे जिनेन्द्र, ( अरस्तसमस्तदोषं ) अस्त हो 
गये है, समस्त दोष जिसके शर्थात्‌ दोषरहित पेसा { तव ) तम्हारा 
( स्तवनं दूरे आस्तां ) स्तत्र तो दूर ही रहे, ( स्वत्संकथा अपि ) 
तुम्हारी चर्चा ह, ८ जगता ) जगतके जीवोके ( दुरितानि ) पापोको 
( हनति ) नाश करती है । 

भावाथ-ुथके उदथसे पहले जो उसकी प्रमा फैलती है, उससे 

ही जब कमल खिल उठते हैँ, तब सुर्के उदयसे कमल दिलेगे इसमे तो 
कहना ही क्या है | इसी प्रकार आपकी चर्चा मात्रसे दी जब पाप नष्ट 
हो जति है, तत्र ्ापके स्तोत्रसे तो होवेगे दही । इसमे कुद सन्देह 


 नींदहे।९€॥ 


नात्यदथतं सुबनभूषणएभूत नाथ .- ~ 


: =“ भते णेमु वि मवन्तमभी्‌ वन्तः ।  .. 





, १ प्ताखर्वोकि बौचमें पड़श्र । 


¢ 


१ ११ 
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तुल्था भन्ति भवतो ननु तेन कि ग 


भूत्याशितं य्‌ इह नासम करोति ॥१०॥ 
हे यवन भूषनडय प्रथु, इसमे न कटक अचरज रहा । 
जो सत्य-गुन-गायङ तिहारे, हौ हिं तुव सम नर महा ॥ 
जो स्वामि स्वाश्रितं जननको, अपनी प्रभूत विभूतिसों । 
अपने सपान न करत, ताकी कहा बहु ऊरतृतिसों ॥१०॥ 
अन्वयाथं--( शुवनभूषणभूत ) हे जगत भूषणरूप मगवान्‌ , 
( शुषि ) संसरि. ( भूतेः गुणेः ) सत्य तथा समीचीन गुणोकरके 
( भवन्त्‌ ) श्रापको ( अभिष्ट चन्त; ) स्तवनकरनेवाले पुरुष यदि 


( भवतः ) अपके ही ( तुर्या; ) समान ८ भवन्ति ) दोजते है तो 4 


इसमे ( अति अद्भुतं न ) अधिक आश्वये नही है । (ननु) 
क्योकि (नाथ) हे नाथ, (यः) जो कोई खामी ( इह ) यष 
( आश्रितं ) श्पने भ्रभचित सेवकको ( भूत्या ) विभूतिकके 
( आत्मसम ) अपने समान ( न करति ) नटीं करता है, ( तेन ) 
 उससे(किवा)क्यालाम 


(4, 


भावाथे- हे भगवन्‌, जिसप्रकार उदारलामीका सेवक कालान्तसम 


नादि सहायता पा करके अपने खामीके समान्‌ धनवान हो जाता 
। 





[+ 


“हे भुवनके भूषण" भौर “हे जोड नाथ भयं कते है । 
॥ 


ˆ ॐ 


-______=¬>~-> 
१ कोई ®ई शभुवनभूषणः भोर “भूतनाथः पेते दो सम्बोधन दूरके 
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हे उसी प्रकार मेँ भी श्रापका स्तवन करके अपकरे समान ताथ हो 
सकता ह ॥ १५ ॥ ^ + 


रष्टया भन्तमनिमेषविलोकनीयं 


न्यनं ताषद्युपयात जनस् 
वा पयः शशिक्रय्‌ तिदुग्धततिधोः = 
तारं जलं जलनिधेररिष् ॐ ३य्यत्‌।।११॥ 


, अनिमेष निस्य विलोकनीय, जियेश तुपि विलोके । 
. पुनि ओर ठौर न सोप परिह, जन-नयन इस लोकके ॥ 
- नव नीर पीक्षर चोदनी-सो, छोर-निधिका पावनो । 


` कहो कौन पीवै सरितपतिफो , खार्‌-जल शअसुहावनो ।॥११॥ 


अन्वयाथं- दे भगवान्‌, ८ अनिमेषविललोकनीयं ) अनिमेष 
अर्थात्‌ टिमकाररहित नेतरोसे सदा देखने योग्य ८ भवन्तम्‌ ) 
श्मापको ( इष्टा ) देखकके ( जनस्य ) भक्तजनक्रे ( चक्षुः) नेत 
( अन्यत्र ) ओर जगह ( तोषम्‌ ) सन्तोषको ` ( न उपयाति ) 
- नहीं प्राप्त होते हं । ( शशिकरदयतिदुग्धसिन्धोः ) चन्दरमाकी 
विरणोके समान उज्ज्वल है शोभा जिकर, एसे त्तीरसमुद्रके ८ पयः ) 
जलको ( पीत्वा ) पी करके ( कः ) कौन है, जो ` ( जलदे; ) 
= रःमुदरके ( कतार जलं ) खारे पानीको ८ असितं ) पीनेकी ८ इच्छेत्‌ 
हच्छा करे £: 7 ` 


| 
^ 


^? 


२.19 





ह १ समुद्रक। । 


{` १६. 
-भूव्थो---जेसे च्तीरसमुद्रके मीठे जल्ञको पीनेवाला फिर खारा पानी 
पीनेकी इच्छ नही ` कता है, उसी प्रकार जो अपके दशन कर लेता 
है उसे. पिः दप्रे 'देवोके देखनेसे संतोष नहीं ॥ ११ ॥ `. 
थः शान्तरागश्तिभिः परमाएभिस्ं 
नि्मापितश्चियुषनेकललामभत्‌ । 
तावन्त एवं खज तेऽप्यणवः परथिव्यां 


यत्ते.सम्रानमपरं न हि रूपमस्ति ॥ १२॥ 
्रि्ुवनशिरोभूषण, अनूपम, शान्तभावनसो भरे । 
जिन, सच शुचिः परमादुबनसो, आपं धनिके अवतरे ॥ 
ते अजु हते जगमे तिते ही, जानि ठेसी मोहि परै। 
जात अपृूरष आप जसो, सूप नहिं कहँ लखि प्रे ॥१२॥ 
अन्वयाथे-( त्रि्चवनेकललामभूत ) दे तीन लोके 
शिरोभूषणभूत भगवान (येः ) जिन (शान्तरागरुचिभिः ) शान्त घुन्दर 
( परमाणुभिः ) परमाा्ोसे (त्वं) तम (निर्मापितः) 
बनाये गये हो, ( खल्लु ) निश्चय क्के (ते) वे (अणवः). ` 
| परमागा.(अपि.- भी. { तावन्त एव ) उतने थं । ( यत्‌ ). 


ष्ण 





+ उ----- 11 -- ~ 3 - 
सुन्दर । २ पवित्र } ३ क्योकि ( हेतु)! ; ह 


ये तस्यास्तलुनिर्माणं ` वेधसा साधनी कतः अणवस्टरएवच्छषास्त ,€व ' 
परमाणवः ॥ १६० भदिपुराण पं ४३ 
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१. १४ 


क्योकि ( ते समानम्‌ ) तम्हारे समान ८ रूपस्‌ ) रूप ( एथिव्यां ) 
पृथिवीम ८ अप्रं ) दूसरा ( न हि ) नदीं ( अस्ति ).ह । 
भावाथं--हे मगवन्‌, आपके शरीरकी रचना जिन पुदूगलपरमा- 
गाश्रोसे इई है, ते परमाणु संसारम उतने ही ये । वर्योकि यदि वै 
परमाणु अधिक होते तो श्राप जैसा ङ्प ओकरा मी दिखलाई देता । 
परन्तु यथार्थे घ्रे समान पवान्‌ प्रथिवीमें कोई दूसरा नहीं है ॥१२ 


वक्तं छ ते सुरनयेरगनेधहारि 
निःशेषनिमितनगलितयोपमान्‌ । 
निम्बं कलङ्कमलिनं ऊ निशाकरस्य 
यद्वाप्रे भवति पाण्डुपलाशकस्यस्‌ ।। १३ ॥ 
करे सुर-उरग-नर-नयन आनंद्‌,-करन तुब शुखचंद्‌ ह । 
तिहलोफ-उपभाघृन्द्‌ जिर्दिके, होत सम्बुख भंद है ॥ 
अर्‌ कहाँ शशिकौ सल्िन बिभ्व, करंकवारौ दाससौ ॥ 
जो होय दिनके दोत ही, छषिहीन श्व त'पलाससौ ॥१३॥ 


क, 


अन्वयाथ--हे नाथ ( सुरनरोरणनेत्रहारि ) देव, मनुष्य 
ओर नागोकरे नेत्रोंको हरन करनेवाला तथा ( निश्चेष्निर्जितजग 
लरितयोपमानम्‌ ) जीती है तीन लोककी, सारी उभरमायं 
-ज्सिनि रसा, (क्व) क्छ तो ( ते ) “ तहा 
“(च्रं ) सुख ओर (क्व) क्ट ( निशाकरस्य) चन्दरमाका 





=." ` „9 टेसू या ढाके पते जैषा। 


१ ९ 


(` कृलङ्मलिनं ) कलकसे मलिन रहनेवाला ८ बिस्व ) मडल 
८ यत्‌ ) जो कि ( वासरे ) दिनम ( पाण्डपलाशुकस्यम््‌ ) पलाशक्ते 
धरात्‌ ठाकके पत्त जेसा ( भवतिं ) हो जाताहै। ` ` 


भावाथे--अापके सदा प्रकाशमान निष्कलंक युखको चन्द्रमाकी 


उपमा नहीं दी जा सकती है । क्योकि चन्द्र कलकी है ओर दिनको 


टाकके पत्त जैसा सफेद प्रभाहीन हो जाता है ॥ १३॥ 
सभ्पूणंमर्डलशशाङ्कलाकलाप- 
शुभ्रा य॒णाश्चिभुवनं तव लंघयन्ति ! 
ये संश्रताक्चिजगदीश्वर नाथमेकं 
कस्तान्निवारयति संचरतौ यथेष्टम्‌ ॥१४॥ 
हे व्रिजगपतति, पूरन कलाधरकीं कला ज्यों ऊजरे । 
गुन-गन तिहार विमल अतिशय, ययन तीनहुमं भरे ॥ 
जे परम प्रथुके आसरेमें रहं, नित सेवा कर । 
तिनको निबारन को करै, चाहे जँ विचरे ष्ठिरं ॥ १४॥ 
अन्वया्थ--( त्रिजगदीश्वर ) हे तीन जगतकरे ईर, ( तव ) 
तम्हारे ८ सम्पूणंमण्डलशशाङ्कलाकलापशभ्ा गुनाः ) प्रणिमके. 
चन्द्रमडलकी' कलाश्रो सरीखे उञ्ञ्वल गुण ८ त्रिभुवनं ) तीनों 
मुवर्मीको ८ लंघयति ) लघ जते, क्योकि (ये) जो गुण 
( एक ) एक श्र्थात्‌ अद्वितीय ( नाथम्‌ ) तीन लोककर नाथको- 
( संभरिताः ) आश्य कके रहे है ८ तान्‌ ) उन्दे ( यथेष् ) ` 


= = जक 
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छेच्छाुसारः ( संचर्वः ) स्‌ -जगह विचरण करनेसे ( क ) 
कौन पुरुष ८ निवाश्यति ) निवारण कर सकता है-रोक सकता है 
कोई भी नदीं) 

अवाथ 7लजिन. उत्तम गुणोने आपका आश्रय लिया हे, बे गुण 
जहौ तह इच्छापूषरैक गमन कते है, उन्हे कोई रोक नहीं सकता हे | 
श्योकि वे श्राप जैसे तीन लोककर नाथ के ्रश्चित है चोर इसी कारण 
र्यात्‌ उन गणे सर्वत्र विचरनेसे तीन लोक उन्हे व्याप्त हो रहा है १४ 


चित्रं किमत्र यदि ते चिदशाङ्गनाभिः 
नीतं मनागपि मनो न विकारम्‌ । 
कल्पान्तकालमरुता चलिताचलेन 
किं मन्दराद्विशिखरं चलितं कदाचित्‌ ॥१५॥ 
श्रचरज कंडी इसमे कहा, यदि अम्सराये स्वगंकी । 
तुच अचल दृठ मनको न तनिकहु, सुपथसां च्युत कर संका । 
जिहिने चलाये अचल एेसो, प्रलयकौ `मारुत सहा । 
गिरिराज भंद्र क शिखरको, सो चलाय सक कहा १ ॥१५॥ 


` शमन्वयोाथं-- दहे प्रमो (यदि) यदि ( व्रिदशांगनाभिः) 
देवांगना्रा या प्सरो द्रारा ( ते) तुम्हारा (सनः) मन (मनाक्‌ अपि) 


“ .: किचित्‌ सी ( विकारमा्म्‌ ). विकारमा्गको ( न नीतं ) नही 


प्रश्ना तो ( अत्र ) इसमें ( किम्‌ ) क्था ( चित्रं ) चराश्च दे | 


। ¢ ^. & १ पवत्त । ९ आधौ | ३ सुमे पवेतक्रे शिखरको 








= अक 


१. १ 


( फि ) क्या ( कदाचित्‌ ) कभी ८ चकलिताचलेन ) "कम्पित किये 
हं पवत जिसन एसे ( कृरस्पान्तकालमशता ) प्रलयकालके पवन॒से 
८ अन्दरराद्विकिखरं ) मेर पवेतका शिख ८ चलितं ) च्लायमान्‌ 
हो सकता है ? कभी नहीं | ४ 
भरावाथे--प्रलयकालकी शअरोधीसे सव पवत चलायमान्‌ हलो जाते 
है, परन्तु घुमेर्पर्यत किचित्‌. मी चलायमान्‌ नहीं होता † इसी प्रकार 
यपि देवांगन्ने बहुतोके चित्त चलायमान्‌, कर्‌ दिये, परन्त॒ ्रापका 
चित्त र॑ंचमात्र मी विकौरथुक्त नहीं इरा ॥ १५ \॥ ` | 
निधू भवर्तिरपवाजततेलपूरः ` ` . ` 
 : कृत्स्नं जगत्रयमिदं प्रकटीकरोषि । 
गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां ` >` 
दीपोऽपरस्वमसि नाथ जगत्मकाशः ॥ १६॥ 
नदिं मेल वाती तेलको, नहिं नेक जामे धूम हू । 
अरु करत है परगट निरंतर, जो जगत ये तीन हू ॥ 
जपे पवन-बल चलत नहिं, चल करत अचलनको अहो ! 
हेमीथ) तमं एसे अपूरव, जगप्रकाशक दीप हो ॥ १६ ॥ | 
~ अन्वयाथ--( नाथ) दे नाथ, ( त्व ) तम ( निध॒मवतिः 
धूम तथा बाती रहित, ( अपवजिततैलपूरः › तैले प्रहित{श्नोर 4 


\ ष्‌ ५ 


जो ८ चलिताचलानां ) पवैतोके चलायमान्‌ करनेवाले ( भरतं {ˆ * 
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पवनके (जातु न शल्यः ) कट्‌।चित्‌ भी गम्य नहीं है ेसे ८ जग 
| सखकोश; ) जगतक्रै प्रकाशित करसेवात्ते ८ अपरः ) श्रद्धितीय, 
 ज्लच्ण ( दीषः ) दीप ( शसि ) हो । क्योकि च ( इद्‌ ) इस 
< र्स्नं ) सपरत ( जगत्रयम्‌ ) तीन ज गतको ८ प्रकटीकरोषि ) ` 
प्रकट कत्ते ह । ¦ 


® ॐ ग 


आवराथे-संसस्े जो दीपक दिखाई देते है, उनमें धुर््ो ओर 
दतती होनी दै, पल्तु आपमे वे ( देष्पी धु श्रौर कामक्री दश- 
अवस्थस्य वत्ती ) नहीं है । दीपकोम तैल होता है श्राप तैव 
मर्थात्‌ सेह ( राग ) नहीं है । दीपक जरासी' हवाकै केसे बु 
जाता हे, श्नाप प्रलयकालकी हासे मी चकित नहीं होते ह । श्र 
दीपक एक धरतो प्रकाशित करता है, श्राप तीन जगतक्रे समध 
पदार्थोको प्रकाशित कते है । इस प्रकार अप जगतके प्रकाश करने- 
वाले एक अवे दीपक द ॥१६॥ 


^ नास्तं कदाचिदुपयांसि न राहुगम्यः 
स्पष्टीकरोषि सहसा युगपजगन्ति । 
नाम्भोधरोदरनिरुद्रमहप्रमावः 
सूयातिशायिमदिमासि ञुनीन्द्र लोके ॥ १७॥ 
क छितितं षत नहिं खिनहु , छाया राहकी नहि परतः है । 
` ˆ” दिं जग्तको जुगपतः सहजन ही, जो प्रकाशित करत हे ॥ , ¦ 
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4 | (त रीष । २ भस्त होता है । ३ क्षणभरके लिए भो । ४ एक हो समये 


१ १९} 


| स्य 
धाराधरनके' उदरर्मे षरि, भिहि प्रभाव न घटत हे । 
यो शुनिपः तव महिषा जगते, भादुहते महत है ॥ १७॥ 
अल्वयाथे--घ्राप ( न कदाचित्‌ ) न तो कमी ( अन्तं) 
यसतको ( उपथासि ) प्रप होते हँ, (न राहुगम्यः ) न राहुके 
गम्य है, अर्थात्‌ श्रपको राह प्रसर नहीं सकता हैश्रोर८न्‌) न 
( श्रस्मोधरोद्रनिरुदढमहाप्रभावः ) बदलोक्रे उदरसे दी मापका 
महाप्रनाप रकता है ओर ( युगपत्‌ ) एक समयमं ( सहसा ) सहज 
री ८ जगन्ति ) तीनों जगतक्ो ( स्पष्टीकरोषि) प्रकट करते हँ 
इस प्रकार ( धुनीन्द्र. ) हे सुनीन्द्र, ( लोके ) लोकम आप ( पयाति. | 
शायिसदिा असि ) सूथकी मदिमासे मी अधिक महिमा युक्त है । 
भावाथ--सू्य॒सन्ध्याको च्रस्त हो जाता है, श्राप सदाकाल 4 | 
प्रकाशित रहते है । सूय एक जम्बूद्वीपो ही प्रकाशित करता हैः 
श्राप तीन जगतके सम्पूणं पदार्थोको प्रकाशित कःते है । सूयैको 
. राका प्रहण लगता है, आपको कोई दुष्कृत नही प्रस्ता । सुर्धका 
प्रताप मेष ढक लेते ह, आपका प्रताप मतिश्चुतावधिमनः- पयेयकरेवलादि 
ज्ञानावरणीय कर्मोक्रि ्ावरणसे रहित है । इस प्रकार हे सुनिनाथः 
श्राप सूर्यसे मी डे सूय हँ ॥ १७॥ 


नित्योदयं दलित-मोह-महान्धकारं [ 
गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदानाम्‌ । ˆ = =, 3 ~) 





१ बादलेकि । २ हे सुनिराज । [1 ह 


विभ्राजते तव ुखाब्जमनस्पकान्ति ‡ ` 
` विचोतंयनगंदपूवंशशाङ्विम्बस्‌ ॥ १८ ॥ 
^ जो उद्यसूप रह सदा, पुनि मोह-तमको हनत है । , , 
ख राके न परे कबहुँ बारिद' न जिहिको कत ह ॥ , .. 
हे नाथ, सो यख-कमल तुव, धारत प्रकाश्‌ अद्‌ ३ ¦ ` 
सोहत जगत-उचोतकारी, अति अपूव चंद ३॥ १८॥ ` 
अन्वयाथं-( यत्‌ ) जो ( निस्योदयं ) सदा उदयप रहत। 
है, जो ( दलितमोहमहान्धकारं ) मोहरूपी महान्‌ ्रन्धकारको नष्ट 
करता है, ( न राहुवदनस्य ) न ॒राहृके सुखके (गस्य ) गम्य 
है ओर (न वारिानाघ्रू ) न व्रादलोक्रे गम्य हे, अर्थात्‌ जिसे न 
राड ग्रसता है, शरोर न वरादल टकते है, ओर जो ( जमत्‌ ) जगतको 
( विद्योतयत्‌ ) प्रकाशित करता है, एेसा हे भगवन्‌, ( तच ) तम्हार 
( अनदख्पकान्ति ) भ्रधिक कान्तिवाला ( शरुखाग्जमू ) सुख कमल 


( अपूवेशशाङ्कविम्बम्‌ ) विलक्तण चन्द्रमाके विम्ब्ररूप ( विभ्राजते ) 
शोभित होता है । ( 





भावाथं- घापका युकरमल एक विलक्षण चन्द्रमा है | क्योकि ` 

चन्द्रमा तो केवल रात्रिम ही उदित होता हे, परन्तु आपका मुख सदा 

; ` ही उदयरूप रहता है £ चन्द्रमा साधारण ॒श्नन्धकारका- - नाश करता 
“८ ..: है, ,परतु पका सुख अज्ञान अथवा मोहनीयव प॒ मक्षाअन्ध- 
£ कड न्ट करता हे | चन्द्रमाको राह म्रसता हे, बादल छुपा 
०. १ पादु । २ मन्द नही, भरथात्‌ अपिर मङ्ाशमान्‌ । १ | 


¢ 





॥ 
[भि भो पी 


२.2 
लेते ह, पस्तु शापक सुखको टकनेवाला कोई नहीं है । चन्द्रमा पृथ्वी 
कुक्छं मागकों प्रकाशित करता है, परन्तु श्रापरका सुख तीन जगतको 
प्रकाशितं केता है । चन्द्रमा थोड़ी कां तेवाला है, परन्तु ्यापक्रे समुलकी 
्ननन्त काति. है ॥ १८ ॥ 


के श्वर शशिनाहि विविखता वा ` ` 
` युष्मन्युखेन्दुदलितेषु तमःसु नाथ । 
निष्पन्नशालिवनशालिनिं जीवलोके । 
` कार्य कियञ्जलधरेजलभारनभरो; ॥ १६॥ 
है नाथ, यदि तुव तमहरन वर, युख-मय॑क अमंद है। 
तो व्यथं ही घूरज दिवसे, ओर निशिमे चंद ३॥ 


जो शालिके बहु वननरसो, चहुं ओर शोभित हो रहा । 
उस देशमं जलभरे मेषनफो, कहो कारज कहा ॥ १९ ॥ 


अन्वयाथं - (नाथ) हे नाथः (युष्सन्धुखेन्दुदलितेषु तमःसु) 
अपके सुलरूपी चन्द्रमासे अन्धकारके न्ट ॒हो जनेपर ८ शबेरीषु ) 
रत्रियोमें ( शशिना ) चन्द्रमसे (वा) अयता ८ अहि ) दिने 
( विवस्वता ›) सूर्थसे (८ क्रि) क्या ( जीवलोके निष्पन्‌ 
शालिवनशालिनि ) जीवलोके अर्थात्‌ देशम धान्यके खेतोके पक 
चुकने पर ( जलभारनग्र ; ) पानीके भरसे सुकरे इर ८ जलधरैः > ~ 
, बादलोसे ( क्रियत्‌ कायं ) क्या प्रयोजन सिद्ध होता है? (रिव रे 
कुचे नहीं । . , >) 
॥. 
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भावार्भृ--रेसी जगहमे जर्हौकी किं धान पक गई दै, भिस 
प्रकार बादर्लोका बरसना व्यर्थं है; उसी प्रकार जरा भापके मुखश्पी 
चन्द्रमासे शङ्गान अन्धकारका नाश हो चुकता है, वरहो रत्नि शर दिनमे 
चन्द्र सूय व्यर्थं ही शीत तथा आतापकरे करनेवालि हैँ | १९ ॥ 


नानं यथा लयि विभाति छतावकाशं . 

नैवं तथा हरिहरादिषु नायकं । 
तेजः स्फुरन्भणिषु याति पथां हवं 

नैषं तु कावशङले किरणङ्कलेऽपि ॥२०॥ 
जो स्व-पर-भाव्रकाशकारी, ज्ञान तुमसे लसत है। 
सो हरिदरादिक नायक्षोस, नाहि #िंचित दिसत ३ ॥ 


जेसो प्रकाश महान भनि, महतताको लहत है 
तैसो न कहं कांतिजुत ह काचमें लख प्रत हे ॥ २०॥ 


- चः ~ क्रः 
1 


अन्वयां --दे नाथ, ( कृतावकाशं ) किया है अनन्त पर्था- 
यामक पदार्थोका प्रकाश जिसने, एेसा (ज्ञानं ) केवलज्ञान (यथा) 
जसा ( त्वयि ) तममे ( विभाति ) शोभायमान्‌ है, ( तथा ) वैसा , 
( हरिहरादिषु ) हरिदरादिक ( नायकेबु ) नायकोमिं ( नैवं ) नदीं 
दै । ( यथा ) जि प्रकार ( तेजः ) प्रकाश ( स्ुरन्मणिु ) 
„` -स्पुयमान मणियोमे ( महच्ं ) मयत्वको ८ याति), प्राप 


५ ह है, अर्थात्‌ बद्‌ जाता है ( एवं तु ) वैरा तो ( किरशाङसे ) 


#' #, व 
भ जृ 











| १ अपने अपने रा।सनके नाया अर्थत स्वानि्योमे । 
/ 


३. 


१ २ 
अपि » किरणोसे चमक्रते इए मी ( काचशकले ) काचक टुकड़े 
( न ) नहीं होत्‌ । 
भावाथे- जो प्रकाश मियोमें शोभाको पाताहै, वह काचक 
टकडमें नही पासकता । इसी प्रकार जसा स्वेपरप्रकाशक ज्ञान पमे 
है वैसा अन्य देवेमें नदद पाया जाता ॥ २० ॥ 


मर्ये. वरं हरिहरादय ए दृष्ट 
हृष्ट घु येषु हदयं खयि तोषमेति । 
कं वीक्षितेन. भवता अवि येन नान्यः 


कृञ्चिन्मनो दरति नाथ भवान्तरेपि ॥२१॥ 
 नरेन्रहन्द या जोगीरासा । 
हरिहर आदिक देवनो ही, अवलोकन मोहि भावे । 
जिनं निरखकर जिनवर, तुभे, हदय तोष अति पावे ॥ 
पै कहा तुम दरसनसों भगवन्‌ जो इस जगके पादीं । 
प्रभवमें ह अन्य देव मन हरिव समरथ नाहीं ॥ २१ ॥ 
 अन्वयाथं--( नाथ ) हे नाथ, मै ( हरिहरादयः दृष्टा एष ) 
हरिहरादिक देवोका देना दी ८ वरं मन्ये ) अच्छा मानता द्रं 
( येषु इष्टेषु ) जिनके देखनेसे ( हृदयं ) हय ( त्वपि ) तममे 
( तषि ) संतोषो ( एति ) पाता है ओर ( भवता बीदितेन ) 
मापके '्देखनेसे ( किं ) क्था ? ( येन ) जिससे कि ८ युवि ) पएष्वीमि ~. 
( अन्यः कथित्‌ ) कोई अन्य देव ( भवान्तरे अपि ) दूरे (वि ०४ 
मी ( अनुः न हरति ) मन हरण नहीं कर सकता । = , ५ + 


^. ~ 






.{.*२४. 
`" ` ` अआवार्थ--इरिहरादिक देवोको देखना अच्छा है । क्योकि ज्र: 
. हम उन देखते है, ओर राग्दवेषादि दोषोसे भरे हए पते है, त 
पमे हमको' श्रतिशय संतोष होता है । वयोकि आपं वीतराग सं 
दोसे रहित है । परन्तु श्रपकरे देखनेसे क्या £ कुचं नहीं ।' क्योकि 
श्रापको देख लेनेसे फिर संसारका कोई भी देव मनको हरण नहीं कर 
सकता । सारंश- दृप्यको देखनेषे तो च्चाप संतोष होता. है, यहं 
लाम है श्रो श्रापकरे देखनेसे किसी मी देवकी ओर चित्त नही. जाता, 
यह हानि है । ( व्याजनिदा ओर व्याजस्तुति श्रलञकार ) ॥ २१॥ 


ख्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रा- 
ल्ान्या सुतं लंहुपभं जननी । सूता । 
सवां दिशो दधति भानि सहर 
# प्राच्येव दिग्जनयति स्फुरदंशजालम्‌ ।॥२२॥ 
¢ भे सेकं सुभगा नारी, जो बहु सुत उपज । 
पै तुमसम सुपूतकी जननीं, यहौँ न ओर दिखपरै ॥ 
यद्यपि दिशि विदिशां सिगरी, धैरं नछत्र अनेका । 
प॑प्रतापि रविको उपजावै, पू्दिशा ही एका ॥ २२ ॥ 
| अन्यायं मगवन्‌, ( क्नीशां शतानि ) चिवो कड 
^. अर्यात्‌ सको लियो ( शतशः ) सैकड़ों ८ पुत्रान्‌ ) . पुत्रको 
£ {जनयन्ति ) जनती है । पृर्तु ( अन्या ) दूसरी ( जननी ) 
.. माता. त्वदुपमं ) तहरे जेसे ( सुतं ) पुत्रको ८ न प्रघ्ता ) 


। ` उतमन नदीं क सकती है । सो ठीक दही हे । क्योकि ( सी दिशः ) 
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समरणे श्र्थत्‌ ्रठो दिश ( भानि ) नक्त्रोको ८ दधति ) धारण 
क्रती ह, परन्तु ( स्फुरत्‌ अश्युजालं ) देदीप्यमान्‌ है .क्रिरणोका समूह ` 
जिसका, .पेसे ( सहस्रम ) सूयको एक ( प्राचीदिक एव जनयति ) 
पूवं दिशा दी. उत्पनन करती दै । 


भूवं जिस प्रकार एक प्रवं दिशा टी सूयको उत्पन्न करती 
हे, उसी. प्रकार एक श्ाप्रक्री माता दही एेसी है, जिसने आप जैसे पुत्रको 
जन्म दिया ॥ २२ ॥ 
लामामनन्ति मुनयः परमं पुमस- 
भादि्यवैणममलं तमतः पुरस्तात्‌ । 
त्वामेवं सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृल्य 
न्यः शिवः शिवपदस्य गनीन्द्र पन्थाः।२३। 
हे धुनीश, युनिजन तमको नित, परम पुरूष परमाने । 
अंधकार नाशनके कारन, निर्मल दिनकर जाने ॥ 


तुम पाण भलीभोँतिसो, नीच मीच जय होई। 
यासो तुमर्हिं खडि शिवपद-पथ, विधन रहित नहिं कोहं ॥२३॥ 


गत्वयार्थ--( य॒नीन्द्र ) हे सुनी, ८ नयः ) सुनि जन - 
( त्वाम्‌ ) वमद ८ परमं पुमांसं ) परम पुरुष, ओर ८( तमसः ) 









१- वेदाहमेतं पुरुषं महात्तं । आदिरिवणं तमसः परस्तात । < | 
त्वामेव विदित्वा अपनयन्ति मत्य नान्यः पन्थः विद्यते अयना ^ ८ 


न | --यजुवेद्-पुरुषसूक्त अ्‌०-२९ „~~ ~ 
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अंका ( परस्तात्‌) आगे ( आदित्यवशम्‌ ) सूने स्वरूप 
तथा ( अ्रभलं ) निर्मल ( आमनन्ति ) मानते है ।तथावे घुनिजन | 
( त्वामर एव ) म्द ही ( सभ्यक्‌ ) भले प्रकार ( उपलथ्य ) प 
कके ( भ्य ) मृ्ुको ( जयन्ति ) जीतते हं । इस ॒लिष तम्हारे ¦ 
अतिरिक्त ( ल्यः ) दूसरा कोई ( शिवेः ) कल्याणकारी अथवा 
निस्पद्रव ( शिवपदस्य ) मेच्तका ( पर्थाः नं ) मागं नहीं & । 


भावाथ सुनिजन श्ापको पररमपुरुष मानते हं । रागद्धेषूपी 
मलसे आप रहित है, इस कारण निर्मल मानते ह । मोह ॒ अंधकारको 
द्माप नाश करते है, इस कारण सूर्यकरे समान मानते ह । पके 
पा लेनेसे मृद्यु नहीं श्राती, इस कारण मृ्युजय मानते हँ शरोर आपके 
अतिरिक्त फोई निरुपद्रव मोत्तका साग नहीं है, इस कारणं आपको दी 
वे मोक्लका मागे मानते हैँ ॥ २३ ॥ 
त्वापम्ययं विथुमचिन्यमसङ्यमाच' 
बरह्माएमीश्वरमनन्तमनङकेतुय्‌ । 
योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं 
्नानखरूपममलं दन्ति सन्तः ॥२५॥ 


कै संतजन तोहि निरंतर, अखय अनत अनूपा 1 


८. ^ आद्य अचित्य असंख्य अमल विथु, केवलज्ञानस्वरूपा ॥ . 


ए, अनेक जह्य परमेश्वर, कामकेत्‌ योगीशा । 


- जोगरीतिको जाननवारो, श्रीजिनेनद्र जगदीशा ॥ २४ ॥ 


4 द दए 
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अन्वया्थ- दे प्रमो, ८ सन्तः ) सन्त पुरुष ८ त्वाब्‌ ) त 
( अव्ययं ) अच्तुय, ८ बिश .) परम रेशर्यसे ओोभित,. ( अचिन्त्यं ) 
चिन्तनमं नदीं श्रानेवले, ८ असंख्य ) असंख्य गुोवा्ञे, ८ आं ) 
आदि तीथकर ्रथवा पचपरमेषठीमे श्रादि अरहंत, ८ जह्य ) निरवत्ति- 
रूप अथवा सकलकर्मरहित, ( ईश्वरं ) ईशर ( अनन्तर ) अन्तरित 
अथवा नन्त चतुष्टयसदित ( अनंगकेतुप््‌ ) कामदेवके नाश करनेके 
लिये केतुरूप, ( योगीश्वरं ) ध्यानियोकर प्रमु, ( विदितयोगं ) यम्‌ 
प्रादि ्राठ प्रकारके योर्गोके जाननेवाले ८ अनेकं ) गुणपर्यायकी 
अपेक्ता ्रनेक "रूप, ( एं ) जीव द्रभ्यकी अपेत्ता।एक अथवा अद्वितीय 
( ज्ञानस्वरूयं ) केवलज्ञानखख्प चिद्र प ओर ८ अप्लं ) कर्ममलरहित 
( प्रवदन्ति `) कहते हँ । 

भावाथ - साधु पुरुष आपकी प्रथक्‌ प्रथक्‌ गुरणोकी अपेन्ता 
अब्यय, अ्रचिन्त्य, विभु आदि कष्टक स्तुति करते हे ॥ २४ ॥ 


बुदस्खमेव विबुधावितदुद्धिबोधा 
त्त्वं शङ्रोऽसि भुवनत्रयशङ्रत्वात्‌ । 
धातापि धीर शिवमागंविधेबिधानात्‌ 
व्यक्र' त्वमेवं भगवन्‌ पुरुषोत्तमोऽसि ॥२५॥ 


बिबुधनं पूज्यौ बउुद्धि-बोध तव, यासो बुद्ध तष्दीहो। _ . 
तीन बनके शंक यासो, शंकर शुद्ध तुम्दी हो ॥ ~ 5 





| 
ल 











१ देवोन । २ कल्याण भया सुखके छरनेषले । ~ 


इ. २८, $; 


क + ^ 0 


शिव-मारशके बिधि-विधानसो, सवि. ठम्दी विधता । 

त्या हयो शब्द अथसा तभं ही, पुरषोत्तम जगत्राता ।[२५।। 

 - अन्वुयाथे---. हे , नाथ, ( विबुधार्चितबुद्धिबोधात्‌ ) देवेनि 
तुम्हारे ुद्धिबोध स्थात्‌ केवलक्ञानकी प्रूना की ह; इस कार्ण ( त्वम्‌ 
एव ) तुर ह (बुद्धः) बद्र हो, ( युबनत्रयशकर्त्वात्‌ ) तीन 
लोके जीरो शअर्थात्‌ सुल या कल्याश॒करे कःनेवले हो, इस लिए 
( त्वं ). तुम दी ( शंकरः असि ) शंकर हो ओर ( धीर्‌ ) हे धीर 
( शिबमार्गबिधिः ) मो्तमारगिकी “रलत्रयखूप विधिका ( विधानात्‌ ) 
विधान कानेक्रे काएण तम दी ( धाता रसि) तरिधाता हो । इसी 
प्रकार, ( भगवन्‌ ). दे,भगग्रन्‌, ( सरम्‌ एष ) वमी ( पुस ) 
प्रकटपनेसे पुरु्षोम उत्तम होनेके कारण ८ पुरूषोचसः“) पुरषोत्तम 
वा नारायण ( श्राप) हो। 





1 महादेव, ब्रह्मा, ओर विष्णु-गुणकी अपेत्ता आप ही हैँ । 
तुभ्यं नमशिभुवनातिंहराय नाध 
तुभ्यं नमः सितितलामलभूषणाय । 
तुभ्यं नमखिजगतः परमेश्वराय 
तुभ्यं नमो जिन भवोदधिशोषणाय ॥२६॥ 


किरण यो रे 


+>. = 1 
{८4 १ ब्रहमा | २ ध श्रीकृष्ण । २ कोई कोर इस पदके दोः खंड करके -भधं 
~ ते एर तो“विबुधाचित” अर्थात्‌ हे देके द्वारा पूज्य, ओौर दूरा 
; ¬ श्द्धिवोधात्‌ अर्थात्‌ केवजन्तानङ़ बोधते । 


र \\ 


तीन भुवन विषपद्‌-विद्‌ारक, तारन-तरन नमस्ते । 
व सुधातलके निरमल्ल भूषन, दूषन-दरन नमस्ते ॥ 
तीनलोकफे परयेश्वर जिन, विगत-विंकार्‌ नपस्ते। 
अति गंभीर जगत-जलनिधिके शोषनहार नमस्ते ॥ २६॥ 
स्वयाथं- ( नाथ) दहे नाथ, ( व्रिथुबनातिंहराय ) तीन 
लोककी पीड़ाको हरण करनेवाले पेसे ( तुभ्य ) तमे ( नमः ) नम- 
स्कार है, ( क्षितितल्षपलभूषणाय ) प्ष्वीतलके एक निर्मल अल- 
काररूप ( तुभ्यं ) दमे ( नमः ) नमस्कार है, ( तरिजगतःपरमे- 
शराय ) तीनो, जगत्‌ परम ईश्वर ( तुभ्यं ) तदे ( नमः ) नमस्कार 
हे, ओर ८ जिन ) है जिन, ( मबोदधिशोषणाय ) संसारसमुद्रे 
सोखनेवाले ( तुभ्यं ) आपको (नमः ) नमस्कार है ॥ २६॥ ८ 
को विस्मयोऽत्र यदि नाम थ॒णेरशेषे- | 
स्तं संभितो निखकाशतया युनीश । 
दो पेरुपात्तमिविधाश्रयजातरग्वैः 


सखमप्नान्तरेऽपि न कदाचिदपीक्तितोसि ॥२७ 
हे ्रनीश, सारे गुन मिलकर, आय वसे तुवमाहीं 1 
ह अति सधन, रद्य तातं अवकाश लेश ह नादी ॥ 
यह लखि दोषन्रन्द सपनेहमे, जो नहि तुव तन जोवै । 
तो नहिं अचरज, वंहुराभ्रयते गरब सवनिको होवै ॥ २७॥ . 
 अन्वया्थ-( स॒नीश ) ३े सुनियोकि ईश्वर, ( यदि ) दिः ~. 
ध प्त्री तलकर । २ जनके ठहरनके बहुत आश्रय देते है, उनदर बमत होते है, उन्दे घम होता | । 


ही है 1 (कः ५ क 
॥ %, व 





९ “ह 


६ ३०. १ 


न 
८ श्रहेषेः ) सम्प्र ( गुणैः ) यणोने ( निश्चकाशतया ) अवकाश | 
या जगह न (हने कारण ८ स्वं संश्रितः ) व्दारा आश्रयले शिवा. 
(ञ्चपि ) तथा (उपा्तवरिविधाश्रयजातगर्बेः ) प्रप्त किये इए अनेक 
देवादिको ऊ श्राश्रयते जिन्हे घमंड हो रहा है, पेसे ( दोषैः ) दोषेन , 
( स्वपान्तरे रपि ) सपनेमे मी ( कदाचित्‌ शपि ) किसी समय मी 
तम्दे ( न ईकितः अरि) नीं देखा, तो ( अत्र ) इसमें ( को नाम 
विस्मयः ) कौनसा आश्वये हृत्रा १ बुद्ुन 


भावाथं--संसासयें जितने गुण थे, उन सवने तो आपमे इस 
तरह ठसाठस निवाप कर जिया कि फिर कु मी -्वंकाश शेष॒ नहीं 
रहय । ओर दोपोने यह सोचकर धमेडसे अपकी ओर कमी देखा मी नहीं 
कि जव संपागके ब्रहुतसे देवने ह्मे आश्रय दे रक्खा है, तत्र हमको एक 
जिनदेवरकी क्या परवाह है ? उनमें हमको स्थान नहीं मिला, तोन सदी । . 


सारांश यह है कि, पमे केवल गुणोका ही समूह है, दोषोका नाम 
मी नहीं हे ॥ २७ ॥ 


चैरशोकतरुपंश्रितयुन्मयूख- 
माभाति रूपममलं भवतो नितान्त । 
पशस्लस्ाक्रणमस्ततमोषितानं 


। विम्बं सेखि पयोधरपाश्ववरिं ।[२८॥ 
` ^ हं जिनवर, अशोकतल तेरो, पिमलसूप भन भो । 


~ ` रन निकर-परितरनर्धो चेहा, अस॒ उपमायुतः सोहै ॥ 
न क 
% १ किर्णोंश्च समूह्‌ । 


चव ४ ॥ 
+^ 








१ ३१ . 


न 
नेसे जलधरे समीप, सोहत . बह फिरनखरूपा । 
तेजमान `तमतोमहरन वर, दिनररविव अनूपा ॥ २८ ॥ 


अन्वयाथं-( उच्चैः ) ऊँचे अशोकतस्सधितमर्‌ ) श्रशोक 
व्ल आ्मश्रयमं स्थिर ओर (,उन्मयूखं ) उपरी ओर निकलती है 
किरण जिसकी, एसा ( मवतः ) आपका ८ नितान्तं ) श्रलन्त 
( अमलं ) निर्मल (सूपं ) रूप ( स्पष्टोरलपत्‌ क्रिरशम्‌ ) व्यक्तरूप | 
ऊपरको फैली हँ किरण जिसकी पेसे, तथा (-्स्ततमोवितानं ) नष्ट ` 
किया हे अं्रकारका समूह जिसने एसे, ८ पयोधरपासेवसिं ) बादलों 
के पास रहने ( रधेः ) सूरये ( विम्बं इव ) विम्वके समान 
( आभाति ) रामित होता है। 

भावा्थे--तरादलोके निकट जेसे सूथका प्रतित्रिम्ब शोमा देता है 
उसी प्रकार अशोक वृ्तके नीचे आपका निर्मल शरीर भासमान होता है | 
८ भगवान्‌ आढ प्रातिहायमिंसे प्रहले प्रातिहार्यैक। वर्णन इस रलोकमे 

` किया गया दहै) ॥२८॥ 


पिहासने मणिमयूखशिखाविचिे 
विभ्राजते तव वपुः कनकावदातम्‌ । 
विम्बं वियद्विलसदंश्लतापितानं 
` तुङ्गीदयाद्रिशिरसीव सदक्षरश्मेः ॥२६॥ 
सनिक्रिरननसो चित्रित दुतियुत) सिंहासन मन मवै । ˆ = ~. 
तापे जिन, तुब कनकृ-वरन तन, एेसी उपमा पावै ॥ @ ी 
१ अंधकृारके समूद्ररो इरन करनेवाला । ^ “६. 







णिते हि 


„~ ८ ^. चदोवा। २ निश प्रेतसे सूयं उद्य दोता है, उसको ,उदथाच् 


1 5 


६ -३२ -. „२.4; 


"सि 
तान "वितान गगने अपनी, किरननको सुखदाई । 
डवे '्उदयाचलके उपर, दिनकर देत दिखाई ॥२९॥ 
 अन्यार्थ- दे मगवन्‌ , ( सशिभयुखशिखाविचित्रे) मणियों 
वी .किरणप॑क्तिते चित्र विचित्र ८ हासन ) सिंहासनपर ( तवे) 
तुम्हारा ( कनकाषदातप्‌ ) सुवर्णके समान मनोक्ञ॒ ८ बधु ) शरीर 


जी 


( तज्ञोदयाद्रिशिरसि ) स्वे उदयाचलके शिखर ( वियद्विलद्‌- ` 


शुलतावितानं ) आकीशमे शोमित हो रहा दै किरणर्ूपी लताओंका 

्चैदोवा जिसका रेसे ( सहस्रसमे; धिम्बं इव ) सूक विवकी तह 

( विभूजते ) अतिशय शोभित हे । - 
भावाथं--उदयाचल परवतक्रे शिखरपर जैसे सू्-वरिम् रोमा 

देता है, उसी प्रकार मणिजटित सिहासनपर शआ्मापका शरीर शोभित 

होता है । ( यह दृसरे प्रातिहाथैका वर्णन है । ) ॥ २९ ॥ 

\ ` इन्दविदातचलधामरवारुशों 

विभाजते तव वपुः कलधोतकान्तम्‌। 


उद्यच्शाड्छशचिनिमरषाश्धिरं 


मन्वस्तटं सुरगिरेरि शातकोम्भ्‌ ।।३०॥ 


 कनक-बरन ठव “सुतनु, जामुपर, %न्दसुमनदुतिथारी । 
(चार चमर चह इरत विशद अकि सोहत यो मनहारी ॥ 


क नय क ग 





“. ` ` "कृद । ३ सये | ४ आश्म जो सूयो किरणे फैलती है, वे उदयक्ो ` अव- 


; , चखनेषाठे । ७ निमे | ` 


¢ 
॥ 


र शरोर । ६ कन्दक पुष्पके सपान चोभाद्धो धारण 
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य ट 
सुरगिरिके कंचनमय ऊंचे, तटपर ज्यो लहरावै । ` 
रनक उञ्जल जलधारा, उदित इन्दुसी भवै॥२०॥ 

अन्वयाथ--हे जिनेन्र ( डुन्दावदातचलचामरवारशोभम्‌ ) 
न्दके समान उज्वल दुते इए चैवरोंसे मनोहर हो रही हे शोभा 
जिसकी देसा ( कलधौतकांतम्‌ ) सोने सरीसी कान्तिवाला (तव वपुः) 
आपका शरीर ( उदयच्छशाङ्कशुचिनिभरवारिधारम्‌ ) उदयूप चंद 
माके समान निमेल र्नोकरी जलधारा जिनमे बह रदी हे, एसे ८ शात- 
कौस्भघ्‌ ) उवणमयी ( सुरिरेः ) सुमेर पर्वतक्रे ८ उच्चैस्तटं इव ) 
ऊंचे त्टोकी भांई-( बिभूजते ) शोभित होता है | | 
भावाथे- सुर्णमय सुमेरुपर्वतके दोनों तटपर मानँ निर्मल जल 
वले दो आने फते हो, इस प्रकारसे मगवान्‌े सुवर्णं सदृश शरीर पर 
दो उञ्व्वल चमर ठर रहे है । (यह तीसरे प्रातिहा् का वर्णन हे। ) ॥२०॥ 
छत्रत्रयं तव विभाति शशांककान्त- 
सुच्चैःस्थितं स्थगितभानुकरपतापम्‌ । 
मुक्राएलप्रकरजालविवृद्धशोभम्‌ 
प्रस्यापयलिजगतः परमेश्वरम्‌ ॥३१॥ 
ससिसमान रमनीय प्रखर रबि- तापनिवारनहारे । 
, अकतनकी "जल रचनासों, अतिशय शोमा धारे ॥ 
तीन छत्र ऊंचे तव सिरपर, हे जिनवर, मन भविं । _ 
` तीन जगतकी परमेशरता, वे मानों प्रगटावें ॥ २१॥ ~ ` ~“ 
१ छेसपर्वतके। २ बन्दरमासरोली । ३ सूदन मर्तान | ५ ॥ 


% सुन्दर । (2 १ | 
; | | 


> 
् 






१. ३४ 


स | 
ञ्न्वयथं--टे नाय, ( शशाङ्कान्तम््‌ ) चन्रमाके समान 
रमणीय, ( उच्चैःस्थितं ) ऊपर ठरे इए, 'तथा ( स्थभितभानु- 
क्रप्रतापृभर्‌ ) निवारण किथा है सूैकी किग्णोका प्रताप जिन्होने, 
ओर ८ शरक्ताफलप्रकरजालश्िवदरक्षोभम्र्‌ ) मोतिर्योके समृहकी । 
सचनासे बदी हई है शोभा जिनकी एेसे ( तवं ) आपके ( छत्रत्रयं ) | 
तीन छत्र ( त्रिजमतः ) तीन जगतकता ( परमेश्वरस्वश्र्‌ ) परम ईशर 
पना ( प्रख्यापयत्‌ ) प्रकट कःते हए ( बिभाति ) शोभित होते है । 
भावा्थ--हे भगवन्‌, शापक तीन चत्र तीनों जगंतकरे परे. 
श्रपनेको प्रकट करते ह । अर्थात्‌ एक छत्रे पाताल लोका, दूसरे, 
पथलोकका, शरोर तीसरे छत्रसे देवलोकका स्मित प्रकट होता है । 
( यह चौथे प्रातिहायथका वर्णेन है ) | २१॥ 
> गम्भीरतररपूरितदिथिभाग- 
#/ खे ल्यलोकशुभसङ्गमभूतिदकः । 
सद्धमराजजयधोषणधोषकः सम्‌ 3 
छे इन्दुभिध्वंजति ते यशसः पादी ॥३२॥ 
चिर गभीर उच्च सब्दनिसो, दसद पूरनवारो । | 
्रि्ुवनजनक्रा सुम संगमकी, सम्पति भितरनहासो ॥ 
` . मृगनमाहिं पुनि तुव जसकी जो, महिमा गावत छक । ` 
८. सो दुन्दुभि जिनराज-षिजयकी, करत धोपशा वज्ञ ।[३२॥ 


कि ` & न = 
क { स जिनन््, ( गम्भीरताररवपूरितदिणिभागः). 
\ । 


लोकषमसंगमभूतिदचः ) तीन लोके लोगो शमसमागमकी 
विभूति देनेम चतुर पसा शोर (ते) आपके (यशसः). यशका (प्रवादी) 
कनवाला--प्रकट करनेवाला ( दुन्दुभिः › दन्दुमि ( खे ) भाकाशमें 
( सद्धमराजजयधोषणपोषकःसन्‌ ) सद्धर्मशत्की भर्थात्‌ ती्थकर- 
देवकी जयपोषणाको, प्रकट कता इमा ( ध्वूजति ) गमन करता है | 
भावाथ समवसर्णमे जो दुन्दुमि बजते है, वे यथार्थे श्रापके | 
मटका गायन कतत हए आपकी विजय-घोषणा काते है । ( यहं | 
पचवा प्र।तिहाय हं । )॥ ३२ ॥ 


मन्दारदुन्दरनमेरुषुपारिजात- 
सन्तानकाद्ङिसुमोत्करवृषटिरूदधा । 
गन्धोदबिन्दुशममन्दमरुखपाता 
दिग्या दिवः पतति ते वचसां तति ।।३३॥ 
गंधोदक पिंदुनसों पावन, मंद पवनको प्रर । 
पारिजात मंदार आदिक, नव इुसुमनकी देरी ॥ 
ऊरधषंखि ह नभसो वरसत, दिव्य अनुप सुहाई । 
मानो तुच वचननकी पंगति, रूपराशि धरि खाई ॥ २३॥ . 


१ आचाय प्रभाचन्द्रकी रोकमे "वयसां ततिः१ए्‌.7 भौ पाठ है भौर 
उचा अथं “पक्षर्योक्ती पेक्ति' क्या है | अर्धात्‌ पुष्पत्रष्टि एसी जान पड़ती है, मानों 
भङारात्ै पक्षर्योको श्र णौ प्थ्नोपर उतरती हो । जो महा्ञय "वयसां त्ति ५.4 
पाटद्छो पसन्दं करे, वे यहां इस प्रचर पठ - मानों यह्‌ विगहनकी दलि .: 
देवलोकसों अर 1 सूपराश्िसे यह प्रयोजन है क्रि दव्यध्वनि जो देखी नदी ८ < 


1.0 
नाती, वह मानो दद्य भर्थात्‌ पुद्गलङ१ होकर फल रदो है । ` ‰८- ` ५९. | 






॥ 


ह 
1 


ट 2६ 


(4 


| अन्वयार्थ--हे नाय ८ शन्धोदबिन्दुश्चभमन्दभरुखरपाता ) 
गन्धोदककी वँदोसे मगलीक ओर मन्दमन्द वायुके साथ पङ्नेवाली, 
इद्धा) उर्वी श्र ( दिव्या ) दिव्यै देसी ( अन्दारणुन्द्रनमेरः 
सुपारिजातसन्तानकादिङ्षुमोच्कशृषटिः ) मन्दार सुन्दर, नमेरु, 
सुपारिजात, सन्तानक आदि कल्यद्तौके शएलोकी वर्षा ( दिवः) | 
आकाशसे ८ पतति ) पडती है (का) च्रथवा ( ते) श्रापके | 
( चसा ) वचनोकी ८ ततिः ) पक्ति दीदहै। | 
भावाथे--मगवान्‌के समधसरणमे जो षएरूलोकी वर्षा होती है, वह्‌ | 
देसी जान पड़ती है, मानो भगवान्‌क्रे दिव्य नचन ही बरस रहे है । | 

यह छठा प्रातिह्वाये है । ) ॥ ३३ ॥ 

शुम्भलमभावलयभुरेविभा विभोस्ते 
9 लोकंत्रयद्‌ तिमतां च्‌ तिमािपन्ती । 
५ प्रयहिषाकरनिरन्तरभूरिसंस्या 

दीप्त्या जयत्यति निशामपि सोमंसोभ्या ॥ 
जाकी अमित सुदुतिके अगे, सब दुतिवंत लज । . 
` - अशनित उदित दिवाकरः" ह, जिहि समता नहिं कर पव ॥ , 


| 


| 
१ भगवानक्रे समवसरणमे जो एूल बरसते है, उनके मुः उपरको रदते है, ओर ¦ 


, ईदल नौचेको ! भरीरत्नचन्दरसूरिने अपन सस्कृतं टोकामे उद्धाका अथे दलय | 
~ - शअशवनोय लिला है । २ देवलोक जो उतपन्न हो, अथवा देवे द्वारा जोगकी जाय। 
„ ^ ₹ ुचल्मभा --” भी पाठ है । ४ लोकत्रयेः भी पठ है । ५ (सोमसौम्या' 
>. भो ५८ दहै, जो (निशाम्‌? छ विशेषण होता है । इसका अथ यां होता है कि! 
(1 ` ्न्रमाकरके मनोहर अथवा शोतल, रान्निको भी नौततो है । ६ सूयं । 


४ 


| 


| गि श 


वि एेसो तेजपुज तुव, मामंडल अति नीको । 
सपिसम सस्य तऊ जीतत है, दीपितं रजनीको ॥२४॥ ` 


 अन्वयाथे-दे विभो, ( ्रोयदिवारनिरन्तरभूरिसंख्या ) 
देदीप्यमान सधन श्रौर अनेक संल्यावातत सूयक तुल्य ८ ते विभोः ` 
तम्हारे ( म्भत्रमभावलयभुरिविभा ) शोभायमान मामंडलकरी 
अतिशय प्रमा ( लोक्य तिमतां ) तीनों लोक्ोकर प्रकाशमान 
पदार्थोकी ८ च्‌ तिम्‌ ) बुतिको ( आदिपन्ति ) तिर्ार कती इई 
सोभसोम्या अपि ) चन््रमावी नाई सौम्य होनेपर भौ ( दीप्त्या ) 
अपनी दीतके द्वारा (निशाम्‌ अपि) रात्रिक्ो भी (जयति) जीतती है । 


भावाथं--यह विरोधाभास अलंकार हे । इसमे विरोध तो यह 
है कि, “सोम-सोम्याः रथात्‌ जो प्रभा चन्द्रमाकी होगी, वह ॒पत्रिको 
सुशोभित करेगी परंतु यौ कहा दहै किं जीतती है--अच्छादित 
करती हे । ओर विरोधक परिहार इत प्रकार होता है कि, दीप्त्या 
अर्थात्‌ दीपतिसे रात्निकरो जीतती है, अर्थात्‌ रात्रिका अमाव कती ह । 
सारांश यह है कि, मामडलकी प्रमा यथपि कोटि सूर्थके समान तेज 
वाली है, परंतु आतापं करनेवाली नदीं है | चन्द्रमकरे समान शीतल है 
ओर रात्रिका श्न्धकार नहीं होने देती है । ( यह सातां प्रातिह्या्थ 

। ) ॥ ३५४ ॥ 


-१ जो म्शय सोमसौम्यां पाठको ठोक सममते है, उन्दं मवा र इष... 
(( पौ (^ ; । ४ 

रकार पाठान्तर छरना चाहिये-५ तो हू निज दीपतितं जीतत शीतद"शशि- ^.) 

रजनीको ।” । श ^ 





वदन ०, 
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[१ 
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स्वगौपवभगममागेविमागणेष्टः _ ` 

सदर्भतत्वकथनेकपटुश्चिलोकयाः । 

दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थसव- 
भाषास्माबपरिणमशणेः ष्रयीञ्यः ॥३५॥ 


स्वगं श्रौर थपवग-पागकी, बाट बतावनहारी । 

प्रम धमकर तख कनको, चतुर त्रिल्लोकर्श्ारी ॥ 

होय जगतफी सब्र भापनि्मे; जो परिनतं सुखदानी | | 

ठेस धरिशद श्रथेकी जननी, ह जिनवर, तच वानी ) ३५॥ | 
| 


अन्वयाथं- हे जिनदेव, ( स्वगौपवगंसपागंविमार्गणेष्टः ) 
| 
सगे श्रोर मोत्त जानेके मार्गका अन्तरेषण करनेमें इष्ट ( आवश्यक ) | 


अथवा खगै-मोक्त-मार्गकरो शोधनेब्राले मुनियोफो इष्ट तथा ( त्रिललोक्यः ) | 


तीन लोकके ( सद्मंतचखकथने कपटः ) समीचीन धर्मक त्वो कहने । 
मँ एक मात्र चतुर ओर ( विशदाथसवभाषास्वभावपरिशामगुशैः ) । 
निर्मल जो शर्धं रीर उनके समस्त भाषाश्ोत्र परिामनख्प जो. गुण, | 
उन ॒गुणोपे ८ प्रयोज्यः ) जिसकी योजना होती ह, एसी ( ते) ( 
भाक ( दिव्व्वनिः ) दिग्यध्वनि ( भवति › होती ह । 


भावाथ-- भगवान्‌ वाणीम यह श्रदिशय है कि सुननेवाजेकी | 
इक भाम उसका परिणभन होजाता हे । बर्थात्‌ .मगत्रान्‌वी 


वणौ जो षु7ता है, वही अपनी भाषामें उते समलता सम लेता । 
९ । ८ अठ प्रातिहार्थं | ) ॥ २५ | 


{ २९ 


उन्निदररेमन्रपङकजपुञजकान्ती 
पयु छसनखमयूखशिखाभिरामो ! 
पादौ पदानि तव यत्र जिनेन्द्र धत्तः 
पद्मानि तत्र विबुधाः परिकल्पयन्ति ॥३६॥ 


छररन-वरन खिले कमलनकी, ललित कांति जो धर । | 
स्थ ही नख-किरननकी चहधा, चटा अनूप उर ॥ 
अन तुत्र.चरननङो डग जहं जह, परत अशो जिनराई ¦ 
तहे तं प॑कृज-पुं न अनुपम, रचत देवगन आई ॥ ३५ ॥ 


(1 


कैः 
) 


अन्वयाथ-( मिनदर ) दे जिने ( उनन्रहेमनवपङ्कजपडध ॥ 

कान्ती ) ले इए घुवरणव्रणं नवीन कमल-समूढके सदश काति धारण ? 
कानेवले ओर ( पयु ्षन्नखमयुखशिखाभिरामौ ) नरवोती चारं 
भर उच्लती इई किणो? समू्करॐ सुन्दर रेते ८ तव ) आपके 
( पादौ ) चरण ( यत्र ) जहर ( पदानि ) डग ८ धत्तः ) रखते 
है, (तत्र ) वर्हौपर ( विद्रुघाः) दधगण (पद्मानि ) कमलोको (परि- 
कसपयन्ति ) परिकल्पित करते है, अर्थात्‌ कमलोंकी स्वना कते है । 


भावार्थ -- जहा जहा भगवान्‌ चरण रखते है, वह वर्हौ देवता 
कमलो रचना कःते जते है ॥ ३६ ॥ | ५ | 
इत्थं यथा तव विमूत्िरभूनिनेन्र र~, 
धर्मोपदेश नविध र्‌ त्था पस्य (क 7 





# 
1 श, १ धर्मोपदेशक समय। २ तारागण । 


करसि होत्रे ? 


४० 


(14 


यारप्रभां दिनशृतः प्रहतान्धकारा 
तादक्छुतोगरहगणस्य विकाशिनोऽपि ॥३७॥ 


इहि विधि 'वृष-उपदेशसमय तुब, समवसरनके माहीं । 

म विभूति अपूव हे जिन, सौ यरनक नाहीं । 

जेसी प्रमा देखियत्‌ रविमे, तेजवती तषहारी । 

तैसी 'उडगशमाहिं कहौं इति, जदपि प्रकाशनवारी ॥ ३७ ॥ 


अन्वयाथं--( जिनेन्द्र ) दे जनेन्र, ( धर्मोपदेशनविधौ ) 
धर्मोपदेशकी विधिम शर्थात्‌ धर्मक्रा उपदेश देते समय समवक्तरणमें 
( इस्थं ) परक प्रकाससे, ( तव ) श्रापकी ( विभूतिः ) समृद्धि | 
( यथा ) जसी (भूत्‌ ) इई, ( तथा) वैसी ८ प्रस्य ) | 
दूसरे देवोके (न) नदीं इई । सो दीक दही है। ( दिनङ्घतः ) | 
सुथकी ( यार्‌ ) जसी ( प्रहतान्धकारा ) अन्धकारको नष्ट 
करनेवाली ( प्रभा ) प्रभा होती है, ( तादक्‌ ) वैसी प्रभा ८ विका- 
शनः , प्रकाशमान ( ग्रहगणस्य श्चपि ) तारागणोकी भी ( छतः ) 


। ९ | 
भावाथ--पचपि तारागण थोडे बहुत चमकनेवाल्ते होति है, तो | 
भी वे सूयक समान प्रकाशित नहीं हो सकते । इसी प्रकार यद्यपि ओर | 


: ८ ओर देवै तो भी आपकी समवसरण जसी विभूतिको वे धारण नहीं । 
 ” ककत ॥ ३७ ॥ | , ॐ 
 --- न | 


। 
। 


। 
। 


भत्तभरमदभ्रमरनादषिवृद्धकोपम्‌। 
रवताभामभम्ुदधतमापतन्तं 
€६.या भ्यं भवति नो भवदाभितानाम्‌॥३८ 


भद्‌-जल-मलिन विलोलः कोलन, पै इत उत मद्रके । 

कोप बड़ायो जिहिको अलिगन, अतिशय शोर मचाक्षे ॥ 
एसो उद्धत एेरावतसम, गज जो सन्धुख धावै | 

तो ह ठव प॑द्-सेवक ताको, देखि न नेक उरा ॥ ३८ ॥ 


अन्वयाथं--हे नाथ, ( रचयोतन्मदावरिलविलोलकपोलमूल- 
मत्त्मदभ्रमरनादविदद्रकोपम्‌ ) रते इए मदसे जिसके कपोलके 
मूल भाग मलीन तथा चचल हो रहे ह, ओर उनपर उन्मत्त होकर 
भ्रमरा करते हए मरे अपने शब्दोसे जिसका क्रोध बढा रहे है, एेसे 
( एरावताभमर्‌ ) रेरावत हा्थक्रे समान आकारले तथा ( उद्धतं ) 
उद्धत श्रथात्‌ अंुशादिको नहीं माननेवाले ओर ( आपतन्तं ) उपर 
भा पड्नेवाले ( इभम्‌ ) हाथीको ( दृष्टा ) देवकर ( भवत्‌ आधि- | 
तानां ) आपके श्नाश्रयनं रहनेवालोको (भयं ) भय ८ नो ) नही, | 
( भवति ) होता है । < 

भावाथ--अत्यन्त उच्डंलल हाथीको देखकर भी आपके भक्तजन | 


च 


| श्व्योतन्मदाविलविलोलकयोलमूल- 





€ 


भयमीत नेहीं होते है ॥ ३८ ॥ 9 
+ =------------------- ~ 

१ अतिशय चंचल | २ मदोन्मत्त दाथोके कपोरोि मद चू ता रइता £ भौर | 

उषी घुगन्धिसे भौरे चारो भरसे मेँडराते तथा गु जार करते है । 0१ 





१ ४२ 
ण थ 
भिन्नेभक्गम्भगलदुञ्ज्लशोणितक्र 
भुकराफलप्रकरमूषितभूमिमागः । 
बदक्रमः क्रमगतं इरिणाधिपेऽपि _ 
नाक्रामति करमयुगाचलसंभितं ते । ३६) 
जो मदमत्त गजनकते उन्नत, स्प विदारि नखनसो । 
सिगारत "शुवि रुधिरसुरजित, इन्दर सित कतना ॥ 
भरी छलोँग इतनदहित जिहिने, शेम खल्ल परगपतिक्षे । 
पंजनि परे, बचें तवर-पद गिरि,आधित जन शुभपतिके ॥३९ 
अन्वयाथे -- थोर हे नाथ, ( भिनेभङ्कम्भगकल्लदुञञ्यलशोशि 
ताक्तष्ुक्ताफएलप्रकरभूपितभूभिभागः. ) विदारे इए हाथि्ोकरे मस्त- 
कोंसे जो रक्ते भीगे हए उञ्ञ्ल भती पड़ते है, उनक्रे समृहसे 
\ जिसने पृथ्वीके भाग शोभित कर दिह, पेसा तथा ( च्द्ुकरमः) 
# शाक्रमण करनेके लिये बोधी है चौड़ अथवा द्लोग जिने रेषा 
( हरिणाधिषः अपि ) सिह मी ( क्रमगतं ) पजं ए इ९ ( ते ) 
भापके ( क्रमयुगाचल्लपभित्त ) दोनो चरणद्पी पर्व॑तोका आश्रय 
लेनेवाले मद्र ( न आक्रामति ) आक्रमण नहीं करता है| ` 
भव्राथं--च्पकरे चरणोका आश्रय लेनेवाज्ञे मक्त ननो पर भयानक ` 
सिह मी अक्रमण नहीं कर सकता'है ॥ ३९ ॥ | 
„ १ एो। २ मन ह इन्व च्म | 
. इतक होते है, जिन्हं गजमुक्त। कदते है । ४ “वद्ुक्रमः? का “बन्धे हुए हैः पाव 
` (जिच्ब यह्‌ भी तात्प्यं है | करयोक्षि कषंह जो स्वभात्रमे ही कूर होत। है. यदि 


वाधि दा जाय, तो फिर उसके क्रोभका ठिङानो नहीं रहना है; परन्तु उष क्रोधाः 


( कथाम भौ वह भके शरणागतश्ना घात नद र खकता है । 
६ 


1 ४३ 


फरपान्तकालपवनोदतवहिकल्पं 
द्रानलं ज्वलितमुज्ज्वलयुत्सुलिंगम्‌ । 
विश्वं जिघत्सुमिव सम्मुखमापतन्तं । 
सन्नामकीतनजलं शमयत्यशेषम्‌ ॥९०॥ 
परलय-पवनप्ररित-पावकसो, विस्तृत अधिक उतंगा । 
्रजुलित उज्जल नमे जिदिके, अगनित उडत फुलिगा ॥ 
एरी प्रयल दधानल जो सव, जगत भस्म करि डारै । 
सो ह तुव ुन.गान-नीरसा, सीतलता विसतारे ॥ ४० ॥ 


अन्वयाथं- दे भगवान्‌, ( फन्पान्तक्रालपवनोद्धतव हिकन्पं) 4 
प्रलयकतालके पवनसे उत्तेजित इई श्रग्निके सदृश्य तथा ( उत्स्फुक्ति- ` . 
्ञष्‌ ) उड रहे ई, ऊपस्को फुलिगे जिसे देसी ( ज्वलितम्‌ ) जलती 
इई ( उज्ज्वलम्‌ ) उञ्ज्ल ओर ८ अरोषं ) सम्पण ( विर्व ) 
संसारको ( जिषत्सुम्‌ इव ) नाश करनेक्री मानो जिसकी इच्छा दी है, 
एसी ८ सभ्थ्रुखं ) सामने ( श्रापतन्तं ) श्राती हई ( दावानल ) दावा- 
गिको-८ त्यन्नामशीतन जलं ) अपकरे नामका कीतनरूपी जल (श॒म- 


` यत्ति) शंत करता है। 


भावाथ- आपके गुणोका गान करनेसे बडी मारी दावाभ्चि मी 


क्रोधोद्धतं एणिनमुकएमापतन्तं |. . ८ + । 





भक्त जनोकरा कुं त्रिगाड़ नहीं कर सक्ती ॥ ५० ॥ न 
 रक्तेत्तणं समदकोकिंलकश्ठनीलं ॐ. ~ 


| 


1 


्राकामति ऋभयगेन निरस्तशड्क- 
स्छन्नामनागदमनी हृदि यश्य घु सः ॥४१॥ 


कारो "समद पिक-कंटसम, अरु लाल नेत्र भयाविनं । 
चौ करं एन, फ करत, आवै चलो जो सामने ॥ 
तिहि सोपके सिर पव देकरि, चते सो अति निडर दह । 
तुब नामरूपी नागदमनी, धरत जो हियमें अरहो ॥ ४१.॥ 


स्मल्वयाथ---हे जगनाथ, ( यस्यं ) ज्सि (पुसः) परुषकर 
( हदि ) ह्यमे ( स्न्नापरनागदसनी ) वहारे, नामकी नाग-दमनी 
जड़ी है, वह पुरुष ( करपययुभेन्‌ ) पने पैरोसे ( रक्ताक्षं ) लाल 
नेत्रवाले, ( सपदकोकिलकण्डनीं ) मदोन्सत्त॒सोयलक्रे कंटसमान 
काले, ( क्रोधोद्धतं ) क्रोधे उद्रत इए शओ्ौर ८ उस्फणं) उठाया 
हे उपरो फण जिसने एेसे ( आपतन्तं ) उसनेके लि्‌ सपटते हए 
( फणिनं ) संपदो ८ निरस्तशङ्कः ) दाकःरहिन अर्थात्‌ निडर होकर 
( आक्राप्रति ) उल्लघन कता है, अर्थात्‌ पावि देकर उसके उपरसे 
चला जाता है | 


¢ र = | 
भावाथ--त्रापका नामस्मरण करनेवाले भक्तजनोको भयङ्क 
सोपोका मी कुदं मय नहीं होता दै ॥ ४१॥ 


स्तोरन्नगजगाजतमाभनाद्‌- 


° ~, भाजो वलं बलवतामपि भूपतीनाम्‌ । 


॥ 





स्वै १ मतवारो कोयलके कठ जेसा। 


४ 


{ ४५ 


स द प श 


| उद्यदिवाकरमयषशिखापविड' 

।  वत्कौतेनात्तम इवाश्च मिदमुपेति ॥४२॥ 
हय-गय हजारों लरत, करत अपार नाद भयाबने । 
अस विकट संन वली नृपनिक्ी, जम रही हो घामने | 
सो तुरत तुवर गुन-भानसो, संग्राममे नशि जात है। 
ज्यां उदित दिनपतिके करनसो, तमसमूह °विलात दै।॥४२॥ 
अन्वयाथ--हे जिनेश्व ( आजौ ) संमामे ( तत्कीतेनात्‌ ) 

शापक नामका कीतन कानेसे ( बलवताम्‌ ) बलवान्‌ ( भूपतीनार्‌) 

राजाभाका ( वर्गत्तुरगगजगजितभीमनादम्‌ ) युद्ध कते इए षोड 
रोर हाथियोकरी गनासे जिसमे भयानक शब्द हो रे है, पेसा ( बलम्‌ 
अपि ) सैन्य भी ( उचदिवाकरमगूखशिखापविदधं ) उदयको प्रा 
इए सुथकी किरणो श्रप्रभागसे नष्ट इए ८( तमः इव ) अंधकारके 
समान ( राशय ) शीघ्र दी ( भिदाम्‌ ) मितनताको-नाशफो ( उपेति ) 
प्राप्त होता है 

भावाथ--जैसे सूथकरे उदय होनेसे अंधकार नष्ट हो जाता है 
उसी प्रकार ्मापके गुणका गान करनेपे राजाओंकी वंडी २ सेना 

भी नष्ट हो जाती ह ॥ ४२॥ 


छुन्ताग्रभिन्नगनशोणितवारिबाह- ध 
बेगावतारतरणत्रयोधमीमे- = | 
युद्ध जयं विजितदु्जयजेयपक्ञा- ` : ›“† 
स्वत्पादपंकजवनाश्रयिणो लभन्ते ॥४३0 ˆ ) 


१ इयधोडा, गजहाथी । २ क्रिरणोघे | ३ भिलीन हो जाता है-नष्ट हो जाता हैः 0 





#केतमकद्धोतमम रषरणर जाया याक = = क [रि ऋ 











कः 


` योद्धाशरोसे जो भयानक हो रा , ठेसे 
 पड्जवनाध्रविशः) प्रे चराशरमलश्हपी वनका, श्राश्रय जेनेवाहञ 


ध) 


 प्रच्ीनसों छिदि गजनके सिर, जँ रुधिर-थारा वहै । 
परि वेगम तिनके, तरनको, वीर बहू आतुर रहै ॥ 
एसी विकट रभू, दुजेय अरिनतै जय लै । 
ठव चरन-पंफज-बन मनोहर, जो सदा सेधत रै ॥ ४ ३॥ 
अन्वयाथं- दे देव, ( इनतरमिल्नगयशोगितवारिवाहवेगाः 
वतारतरणतुरयोधभीये ) कछीकी नोप दिन-मिन्न दए हाथियेतरे 
रक्तरूपी जलप्रपराहके वेगम पर र उसे तैनेक्रे लिए ्रातुर हए 
( यद्धे ) उद्धे ( तत्पाद. 


परुष ( बिजितदुजयजेयपद्‌; ) नहीं जीताजा स्के, रेतसे भौ 
शनुप्तफो जीते दए (८ जयं ) वि नक्र ( लभन्ते ) प्राप्त काते ह | 
भावाथ रपरे चरण-कमल्ोकी से करनेवाते भक्तजन बेड 
भारी युद्धम मी शन्ुको जीतकर विजयी होते है ॥ ४३२ ॥ 
क भो ९ , 
अम्भोनिधो जुभितभीषनक्वक्- 
परानपीटभयदुखलवाडौ )} 
रगत्तरगरिखरस्थितयानपा्रा- 
लासविहायभवतःसपरणाद्‌ वरजन्ति ॥७४॥ 


जो हे र्यो भीषन मगरमच्छादि 


९ नरो, ्ुभित है । 


~ , विकराल षड़वानल भरथर्‌, सदा भिहि जतत ३ ॥ * 
` = पत जलधिकी लरीनिर्े, भिनी जहा उगमम / ` 
, ०१ चम उशत ह जगतपति, ते तुरत तीर गँ ॥०। 


९ 


भन्वयाथ--( भृतः ) अः 

( ० तपीपसुतक्र्पादीन पीर 

नक्र ( मगर स 

विवराल उवरि क्ङ्जे ति १ 
„ 1 काके तमित ( अन्भोनिधौ ) रण्ये ( रङ्गत्तर- 

बशिसरस्थितयानपात्राः ) उगरती =$ =+» „ ` ^ शरः 

। “रः , उगलती हई तग शिदरोपर जिनके 


जहाज ०३ < ~ 

[<न १ हए हः देसे पुस्प ( ब्रा विहाय ) त्रात पिना ( वज. 

(न्ति, चत्ते जाति ह, अर्थात्‌ प्र हो जाति हं | - 
नविथ--आुपका नमहं कुरते भवानक समुद्रम पडे इए ` . 

ज भी षार हो जाते है | + 


०, 
11 


# ( <११णात्‌ ) सण करनेसे ` 


2 


५ 


% चन ( पड्यल ) पटीन, ओर गलं 


४४ ॥ 
नन" १ शजक्त य 

| उद्भूतभीषणजलोदर; 

|. र्या द्राह्ुपताच्युतजीविताशाः। 

वददिपडनरजा-ऽद्तदिग्धदेहाः 
यी => पृ्करष्च तस्य 
नत्या सद्ान्ते गक ्नजतुल्यल्याः ॥४१५।} 

भए जलोद्र-भारसो, कटि दंश जिनकी हे गई । 

ब्रत सोचनीय दशा भई, आक्षा जियनक्धी तज द्रं ॥ 

7 मुज तुर पद्-कज-रज).र्पी सुधा-अमिरामपे । 

भज तन प्रसि होषि अनूप, सरूपथारे कामसे ॥४१॥ 
~ =^" = ४ ~ च ८ 40: 
अन्दय]थृ--ह जनर्‌।ज, ( उदभूतभापणजलोदरभार- 


¢ 


५वदस्वणवाड्वश्रौ ) षरा: 





दि अ 


रः ) उन्न हए भयानक नलोदः रोगत भासे जो कुब्डेहो ~ °` 


1९ एरु जाति) बड़ मर्या | ३ ए रोग विरोष दोता.है, जिससे.पेदमैः 
॥ भर्‌ जानेस बद वड्‌ हो जात। ह | र 





| 
^ @ 


। 
|) 
। 


{ 
4 


४,५०.६ 
गये है, ओर ८ शोच्ा दशां ) शोचनीय वस्था ( उपगताः ) 
प्रात होकर ८ च्थुतजी विताशाः ) जीनेकी श्राशा , वो ठ ह पसे 
( सरथाः ) मवुष्य ( स्त्पादपद्जरजोऽगृतदिग्धदेक्ः ) ठम्दार 
चरण कमलके रजरूप. शृते अपनी देह ठित कके ( मुङरभ््‌- 
जतुल्यरूणाः ) कामदेवके समान चुन्द खूपवाले ( भवन्ति ) हो 
जाते हँ | 
भावार्थ- जैसे अमृतक्रे लेपसे मनुष्य निरेग श्रौर सुखरूप हो 
जाति है, उसी प्रकार अपकरे चरण कमलक्रे रजर्ूपी अरमरतकरे लेपसे 
८ चरणोकी सेवासे ) जलोदर भादि रोगोसे पीडित पुष भी कामदेव- 
सरीखे रूपवान्‌ हो जति है ॥ ४५ ॥ | 
आपादकरटयुरभरद्धलवेशितीङ्ग 
गादं बहत्निगडकोटिनिषृष्टजंघाः | 
'तन्नाममन्बमनिशं मनुजाः स्मरन्तः 
सद्यः स्वयं विगतवन्धभया मदन्ति ॥४६॥ 

गुरुः संकलनसों चरनतें से, फंडलगि जो कपि हे । . 

गाद्र बड़ी वेड़ीनसो, जिनके जघन-तट धसि रहे ॥ 
` ते पर्ष प्रथु, तव नामरूपी, मं्रको जपिकै सदा 

तत्काल बन्धन-भयरहित स्वयमेव ही होवहिं यदा ॥ ४६ ॥ 

अन्वया्थ--( अनिशं आपादकण्टग्रू-उर्शुङ खलवेष्टि- 

ताङ्गाः ) जिनके शरीर पवसे लेकर गलेतक बड़ी बड़ी संकलोधे निरंतर ` 
जकडे हर है, शरोर ( गादं बरहन्निगडको रिनिधृष्टजंवाः ) बड़ी बड़ी ` 


भा जो, वयाः क मि 


(^ ^ १ नाथः सोपाठदहै। २ भरो 





भकना 


१.५९. 
वडिथोके किनारोसे जिनकी जाये रथन्त चिल गई 
( मच॒ुजाः ) मनुष्य ( स्वन्नापमन्त्रम्‌ ) ठम्हारे नामख्पी मन्रको 
‹ स्मरन्तः ) स्मरण करनेसे ८ सः ) तत्काल ही ( स्वयं ) पसे 
श प ( विगतवन्धमयाः ) वन्धनक्े मयस सवथा रहित ( भवन्ति ) 
&।तं 


भावाथ-~-सापका स्मरण करनेसे कठिन कैद > हए मनुष्य 
भी शीघ्र ट जाते है ॥ ४६ ॥ | 


मतत्विपद्रभगराजदबानलाहि- 
सं्रामवारिधिमहोदरवंधनोत्थय्‌ । 
तस्याश नाशमुपयाति भयं भियेव 


यस्तावक स्तवमिमं मतिमानधीते ॥४७।॥ 

मदमत्त गज मृगराज दावानल सथुद्र अपारक । 
संग्राम सपर तथा जलोदर, कठिन कारागारको- 

भय, स्वय भयकरि भागि जवै तुरत ताको, नेमसों । 

यह आपकी विरदावली, बचे सुधी जो प्रेमसो ॥ ४७। 

अन्वयाथे--( यः ) जो ( मतिमान्‌ ) बुद्धिमान्‌ ( इमं ) इस 

( ताचकं ) तम्हारे ( स्तव ) स्तोत्रको ८ अधीते ) अध्ययन करता है“ 
पदता हे ( तस्य ) उसके ( मत्तद्विपेन्द्रृगराजदवानलाहिसंग्राम- 
पारेधिमहोदरषन्धनोत्थम्‌ ) मत्त हाथी, सिह, अभि, सप, संमराम 
समुद्‌, " महोद्र रोग, ओौर बन्धन इन श्वाठ कारणोंते उतपन्न इथाः 1 
(भय) भय (भिाइव) कर दी मनो (ष्य 0.) 








१ पिड्लि्य --ररूफ भौर घुरनेके बौचका भाग । ^ 9 


५० 


शीघ्र ही ( नाशं ) नाशको ( उदयाति ) प्रा हो जाता ह । 
भविथे--उपर कहै इर्‌ आठ तथा &न सदृश आर भी. भय 


उस पुरुष से स्वर शीघ्र नष्ट हौ जाते ह? ज। पुस ईस स्त्रोत्र का 
तिर॑तर पाठ शिया कता ई॥ ५८५॥ 


स्तोत्रसजं तव जिनेन्धश्णे नबा 
© 
1 8 


भक्सा ५ विवचिभरएुष्पम्‌ | 
धत्ते जनौ य॒ ३६ ङर्टगृतषिजदू . 


तं भानतुङ्गपषश( ६१६ संदी; ॥४८।) 


तै ग्‌थि लायौ विरद-पाक्ता, नाध, ६ गुन-गगनस। 

बहु भक्तिपूरिति रुचिर्वरन, चिचित्र-सुष्द्र सनस ॥ 

यासो सदा सौभाग्यञ्च, ओ भञ्ज रंड क्विंगारि हं । 
3 


तिस भानतुङ्ग सुपएर्षकफो, फेथला दिश्‌ ऽर धारि हं ॥४८॥ 





| अन्वयाथं--( जिनेन्द्र ) दे जिनेन्रः ( इह ) इस संसारम्‌ 
( मया ) मेरे दरा ( भक्त्या ) भक्तिप्रषक ( जुणेः ) आपके गुणो 
क्के ( निबद्धां ) गधी हई ( रचिरणविकतरपुष्पीम्‌ ) मनो 

ˆ भकरादि वणक यपक्र श्लेष अनुध्रासादिख्य विचित्र एलोत्राली ओर 
(-कण्ठगतां ) कणप पड़ी इई ( तच ) तरी हस ( स्तोत्रस.) 
: ° ¶ मूलक्रो नाह इष पदयक्रा भो दोनेँ पक्षो अथ घरित होता है । २ पुष्प | 


{ 
|. “ मालके पृक्षं भक्ति जथ 'तिचित्र-स्वनापू्ैक' होता है) ३ पक्षमै-गुण भर्थात्‌ 
तूर्तोशरे। ४ पक्ष्म -पुन्दर रग-रेगके विचिघ्र फ्मवारी । 


| ब, 


^ 


| 


य 


= --- ~ = । गणररीके (+ न ------ 


॥ 
1 
च 


4 १ पक्षम 





स्तोत्ररूपी मालाक्रो ( य! ) जं ५ 


जो पुर 

धार करता , अजस) सदन 

श ह (त) उम ८ भानतुङ्ग) मानसे ऊ ॐ 
पर्णक ( जलकच्मीः ) राज्य, स्व ८. 


( अवशा ) वेत्र ह 1 ८.१ 


ॐ ( सुपेति ) प्र होती है | 
भावाथ जेस परष्पमाल्ला 


क 
( लदेमी ) प्राप्त होती ए अनते भुष्य को शोभा 
राज्य स्वराति => † 1 श्रकार्‌ इस स्त्ह्टपी मालाकते 
ञ्प स्वगदि श्रीर्‌ १ ने 
र ९ भरासे मोक्तप लप प्रत होती व स 
12 दनक्रा श्रभिप्राय यह हे कि ट । अवशाः 


श होकर इस स्तो 
ही पडता है ॥४८॥ 


श्राजा त्र 
1दिनाधस्तो सम्पणेम्‌ ‰% 


के त्ध्य 
ठन अध्ययन करनेवाले पर्पकी सेरा राना 


इति 





ग्ण 


स्तोनरकर््ता श्रीमानतुङ्गाचायं को । 


& 





६. ५२. 


चि पि शि 


७ @8@@१%9 
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_--># दोहा 


ानतङ्ग अति तद्ग कधि, चरं तिम च्लि उतम । 


ञ्रमर-भिरा पुनि तति गहन, मूढ पदाथं-परसंम ॥ १ ५। 


तोह विन प्रतिमा तथः बिन शर्या कवित । 


कयौ परिश्रम भक्तिवश, श्रेमी' करि इकचित्त ॥ २॥ 





याह जो कलु म्युनता, होहि भूलविरुद्। 
सो सारि सञ्जन पट, करि निजभाव विशचद्र ॥ २ ॥ 
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९ वालवोध जेन धर्मं पहल माग... ~. | 

` २ बालबोध जेन घ्म दूसगमाग ~ ..( 
३ बारबोध जेन धर्म तीसराभाग .... ....# 

४ वाठवोधजेन धमं चौधामाग ~ 

५ रल्कृरण्डश्रावकाचार-प० मोहनखल्जी रायौ 
अन्वय, अथ ओर भावाथ सहित = „~ ~ ( 
इष्टत्तीसी- स्वगींय कविवर बुधजनजीकृत-जन ( 
गुटका तथा पेचपरमेर्टीके १४३ रणोका वर्णन ! छोटे बा . (6 
ल्य अच्यन्त उपयोगी पुस्तक 1 








बालोपयोगी पुस्तके। ॥ 
| 


ऽ जनासद्धान्तपरवारोका--स्याद्रादवारिपि पण 


| दासजी बरेया रचित । जेनसिद्रान्तमे प्रवेश करनेवाठकि 
यह पुस्तक वड्यी उपयोगी है | | 


< माक्षशाञख्च-अर्थात्‌ तच्ार्थसूत्रकी प° पनास 

ाकङीवार्क्रत वाख्वोधिनी सर हिन्दीमाषाटीका। ॥ 
९ आदनाथस्तात्र--अर्थात्‌ भक्तामरस्तोत्रका पं० 
रामजी प्रेभीकृत सरल हिन्दी पचाचुवाद ओर अन्वयार्थ। 

९० विनता संग्रह-अर्थात्‌ कविवर दौलतराम भू 

चरन्दावन, विहारी बुधजन आदि अनेक कवियों 

उत्तमोत्तम स्तुतियोंका संग्रह । 

| मिल्नेका पताः- 
मेनेजर जेन-ग्रन्थ- रत्नाकर कार्याः 

| हीरावाग, पौ गिरगांव-वम्बई । 
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